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उल्टा नाम जपत जगजाना । वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥ 

जानि आदि कवि नाम प्रतापू। भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू ॥ हल 

तुलसी रघुवर नाम के, रीझ् भजे के खीझ । उलटे सुलटे जांमिहैं, पडे खेत में बीज |... 
७. बढ सामान्य का मूछ अनहत ध्वनि रं'कार है। जब शाल्त गात्रि में कोई ध्यानसे वी हे 
य तो ड्से रं? बीज एप ध्योनि सुनायी पड़ती है | इसी प्रकार जब हम अपना का हे 
अंगुल्यों से अथवा _थोगियों द्वारा ब्यवह्वत तुलप्ती काष्ठ के टुकड़ों से बन्द कर देते है गी हे 
एक अब्यक्त गूज (ध्वनि) सुनाई पड़ती है, जो ध्यान से सुनने पर रं'कार रूप में सह | 
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क्‍ कि ठ रे, तुम्हे शम मिलेंगे !! तथा कार में समता योगी 


की जग इसी अनवतमार लि ६/५ 


भ्ीएदास- ने कहा हैं- अनहंत 


| श्रीगुरु ।मानन्दने भांखा ॥ पंच 
॥! असख्य ब्रह्माण्डो का उद्धव, लय औ पालन एंकार से ही होता है-ब्रह्माण्डानाम- 


भवः ल्यपालनम । ररंकाराद्‌ भवेत्याहो कान्त तबैध का कथा ॥ शिव संहिता ॥” सटे 
मत गम रघुनाथ उपारकी ॥ सिद्धान्त पटल ॥! ; 


१4 स्क [न ५ 6 
अभियुक्त बचन- रणति ब्रह्मस्न्थान्ते र॑ नादः परिकीर्तितः ॥” 
_ आब्दे एणति इति एण-रं भी वही सिद्ध करता है। . 

योगी छोग सबंदा अजपा के द्वारा खतः राम का निरतर जप करते हते घिा 

“क्वरेण बहियाति मकारेण बिशेत्पुनः । रमरामेत्यमुं मन्त्र योगी जपति [ 
<- पल्तु यह तो हुआ राम का सुल्टा जप । उल्टा जप से तो 
ब्ह्मीकिं उल्टा जप करने से ब्रह्म समान कैसे हो गये ? 
इसका उत्तर यह है कि राम शब्द को उल्टा (वर्णविपर्यय) काने से प्रणव (३*कार): की 
<इत्मत्ति हो जाती है-- 

| 7 9 ० ध- बट + ण ] 3 

मकारं व्यअ्न विन्दुहतु: प्रणबमाययो: । अर्धमात्रादुकार्थात्‌ अकारन्ञादरूपिंण: ॥ 

/ : शकास्गुरुककार तथा वर्णविपर्ययः । मार व्यअनंचैब प्रणबं चांभिधीयते ॥” 
. 3*कार को ब्रह्म कहा गया है-आओमित्येकाक्षरं ब्रह्मग्गीता” और बह्यबिद बश्ीत्र संवेतिः 


'। योगी छोग इसी अनहतनाद को जिसके विषय में कक 


तथा प।णिनि के धातु पाठ 


_सबंदा ।? 
उलटाफलछ की प्राप्ति होगीतब 


वाक्य के अनुसार ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के समान ही हो जाता है । अतः उल्टा राम जपने से वाल्मीकि 
॥ क्ष ब्रह्म समान हो जाना उपपन्न है । ० 


५५ % 2 ग सर ४ न्‍ है ५ 
पुनः वणेविपयय (उल्टा) करने से सभी शब्दों का अर्थ नहीं बदलता है । उदाहरण के 
लिये 'तप ऐश्वर्य | तपधातोरतकारयो: क्रम व्यत्यासेन पत ऐश्वर्ये वा इतिं पाठान्तर्म । तप का 


॥ उल्टा पत को भी वही अथ है । अथ में व्यतिक्रम नहीं हुआ। 'ढज अपवारणे | जल इस्येके 


यहाँ भी लज का उल्टा जल होने से अथ्थ में व्यतिक्रम नहीं हे ।! नभ आदित्यो भवति- 
नेता भासाम्‌ , ज्योतिषां प्रणयः | अपि वा भन एवं श्यात्‌ विपरीतः, न न भांतीति वा। एऐतेन 
धोव्यास्याता । निण यहाँ भी भन? का उल्टा नभ होने से अथ में पख्र्तन नहीं हुआ । 
इसी प्रकार राम शब्द के वण विपयेय से अथ में परिवतन नहीं समझनो चाहिए | व्याकरण 
'शात्य ने भी आगम वणण विपयेय को माना है-भवेद्वणागप्राद्डंस/ सिंहो वर्णविष्यय[त्‌ |? अतः 
'ग़म्त नाम में वर्ण विपयेय से अर्थ विपयेय नहीं होता है । 

ग़म शब्द के दो और तीन अक्षर कहे गये हैं आखर मधुर मनोहर दोड॥ वरण विछोचन 
जन प्रिय सोड ॥, इस चौपाई में स्पष्ट रूप से दो अक्षर कहे गये हैं. तथा इनमें प्रयुक्त मधुर 
एवं 'प्रनोहरः टाब्दों में '” एवं 'म? वर्णा का विपयय (उल्टा) प्रयोग कर उक्त तत्त्व का संकेत 


भी कर दिया है। पुनः वन्दों नाम राम रघुवर को । हेतु ऋशालु भालु हिमकर को |” चौपाई 


में अस्पष्ट (परोक्ष) रूप से  आ? मे! इन तीन अक्षरों का प्रतिपादल है । दो अक्षर- राम! 


की उल्टा जपने पर 'मरामरामर' की शब्लुलत्मक उच्चारण में रामरामराम” का उच्चारण खत: 
होने छाता है। अत: उल्टा सीधों में कोई अन्तर नहीं पडता। ए! आ? म! इन तीन अक्षरों 


उलट पुल्ट करने में (१) म+आ+रत्मोर शब्द बनता है । कुमार | क्रीडायाम' ः (चुरा०) एवं 
णु क्रीड़ायमू (भ्वा०) धातुओं का एक ही अर्थ है । पुनः मार का अथ र्मर है- मारोस्मरेमदों 


४५९ बन्देरघुवर गुरुम हा 
मेण और राम को भी 'स्मसमूर्तिमाम/ कहा गया है । कुमार (युवराजरतु कमर 
१७१२) एवं सुकुमार (सुकुमारं तु कोमर्ल मदुर्ल ई मृदु-अ, को. । ३।१।७८) पद शाह के 
घटित हैं । वेद्‌ में भी शाम की कुमार कहां गया हैं-- युवा कुमारः प्रत्येश्राहवन-ऋ््‌ १! 
मार शब्द का मूल घोतु मं? सृदल एवं म्रदु में स्थित है । अतः वर्ण विपयेय (हटा) ५५॥ 
अर्थ में कोई अन्तर नहीं पडता है. | (२) स+आ+मरणम करने पर रमा सीता-सीता ७ 
एंव एम मंध्ये स्थिता सीता-मिंथिला महात््यः के अनुसार अर्थ (राम) में कोई अन्तर कह न 
है । (३) म+र+आन्मरा के सम्बन्ध में ऊपर लिखों जा चुका है। अतः उल्टा नाम जप 
भी वाल्मीकि का ब्रह्म समान हो जाना उपपन्न हे । हे 
गम शब्द के अंशांश से ही बीज, 3*कार तथा सो5हं-ये तीनों सिद्ध होते हें" 
गमनाम्नश्नत्रयः सिद्धाः भवन्ति हि। बीजमोकाससो5हं च सूत्र मुक्तम्िति श्रुतिः ॥” बीज हर श क्‍ 
सुल्टा में कोई अन्तर नहीं पडता- उलठे सुलटे जामिहें, पडे खेत में बीज ॥? ३४७७ | 
शाम पद के वर्ण विपर्यय से बना ही है। अतः 3£क्रार को उल्टने पर राम ही बनेगाऔरो8 | 
अन्तर नहीं पडेगा । सोउ5हं? पद का वर्णबिपयंय अहंसः” पद तो हंस (अहंस इ्ति तो 4 
भाविनः संसास्मयं हन्तीति हेसः-शह्ढराचार्य) का अर्थ तो 'हन्ति गच्छति सर्बगरीरेष्िति #०0 
और 'रमते सर्वभूतेषु ख्थावरेषु चरेषु च इति राम: ही है | अतः उल्टा जपने से कोई अन्त 4 
नहीं पड़ता । | 
-> राम शब्द (अ+मः? में र विसगे (: ) रूप अ अकारूप (5) तथा म॑ अनुलाए (' रे 4 
होने से तीनों ही वीज रूप अथवा निराकार रूप है | अतः इनको उलटने पर इनके बीज ्यई 
में कोई परिवर्तन नहीं होता और उलटे सुलटे जामिहें पडे खेत में बीज के समान इनके पे 
णाम में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । , | 
पुनः रकार तत्‌” का वाचक है, अकार तत्व” का वांचक हे और मकार 'असि? क्बाब क्‍ 

है रकारस्वयपदोज्ञेयस्वंपदो डकार उच्यते । मकारो5सि पद ज्ञेयं तत्त्यमसि सुवोचने ॥? त्तः 
मसि? 'त्वमसितत्‌” असिल्बंतत आदि रूपों में उलटने से अथ में कोई अन्तर नहीं पडता। आह 
ग़म को उल्ट कर जपने से अथ में कोई अन्तर नहीं है । ५ ह 
इसी प्रकार चिद्‌ वाचको रकास्याद्‌ सद्‌ वाच्याकार उच्यते । मकारानन्दकक -वाच्य सच्ति 
दानन्दमव्ययम्‌ ॥” में सच्चिदानन्द, चित्सदानन्द, आनन्दसत्‌ चितृ” आदि रूपों में उल्टने सेबई 
अन्तर नहीं पडता और राम शब्द को उलटने से अर्थ में कोई अन्तर नहीं पढता है|. | 
अधिक क्या गम शब्द का वण (अक्षर) सभी शब्दों का छत्र ओर मुकुट है-एुछा 

एकु मुकुट मणि, सत्र वाणनि पर जोउ। तुछपी रघुत्र नाम के बरण विष्ञित दोठ ॥ मात्त। | 
“निर्वण गामनामेदं केवर्क च स्रतधिप्रम््‌ | मुकुटः छत्रे सत्र्षा मकरों रेफ व्यञ्ञगप्‌ ॥ महा | 
यण ५२॥१०१॥” पहले मुकुट कहें और पीछे छत्र तथा पहले छत्र कहें और पीछे मुढुट 
इन दोनों ही स्थितियों में अथ में कोई अन्तर नहीं आता है । अतः गम नाम को उत्ट क्र | 
जपने में भी अथ में अन्तर नहीं पडता हे । हल 
इस प्रकार उल्टा नाम जपत जग जाना । वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना॥ का कथन सा 
उपपन्न है । . “3“तत्सयपरं ब्रह्मगमचन्द्ररिचदातमकः | रा, उ, ता, ॥” . 
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४» पुरुषोत्तम ७ 
[ले० वेदेहीकान्तशरण] 


पुरुवार्थ की अभिप्सावाले ईश्वर को जिन रूपी में उपासना केर्ते हैं. उं 
टे श्रीडद्यनाचार्यजी ने न्याथकुसुमाझलि की स्वकृत्त टीका में कहाँ है. < हरकत कि हे 
हु बैष्णय लोग पुरुषोत्तम की उपासना करते हैं-“इह यथपिं ये कर्म पुरुषार्थमर्थमोना: शुद्ध- 
व इत्योपनिषदाः, आदि विद्वान सिंद्ध इति कॉपिलाः, क्लेशकर्मचिवांकांशयैरपंरमृष्ट नमो 
एरकायमधिष्ठीय सम्प्रदायप्रद्योतको 5नुग्राहकश्चेति पातञ्जलाः, लोकवेद्विरुद्भपिनिर्लेप: खंत्तन्त्रःः्वेति 
:, शिव इति शवाः, पुरुषोत्तम इति बेण्णवाः ) पिंतामंह इति पौरंणिकाः य॑ंज्ञपुरुष इति 
बज्षिकाः, सर्वज्ञ इति सौगताः, निरावरण इति दिगम्बरा: / उपास्यश्वेन देशित इति मीमांसका: लोक 
व्यवहार सिद्ध इति चाबोकाः, यावदुक्तोपपन्न इति नैयायिकाः, कि बहुना ये कांरंबोंडपि विश्वकों 


ध्युपासते | १9 


हे से हि से हे में दो हें पुरुष 
अतः वैष्णव पुरुषोत्तम के उपासक प्रसिद्ध हैं। पुरुषोत्तम शब्द में दो पंद हैं परुंप+उत्तम 
पुरुष काशब्दकोष में अथ है- क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष:-अ.को, १४२९” तथा' उत्तम को अर्थ- 
'कीबे प्रधानं प्रमुख प्रवेकानुत्तमोत्तमाः । मुख्यवर्यवरेण्याश्व प्रवहों5नेवराध्येवत ॥| 


पराध्याप्रप्राग्रहरप्राग्नयाग्रीयमग्रियम्‌। श्रेयाउ-श्रेष्ठ: पुष्कलः स्थात्सत्तमश्चातिशोभने || अंकों, ३१५७-५८ 


एवं पुरुषोत्तम का अथ-- श्री पति: पुरुषोत्तमः--अ, की, २ ।४।२९।” सर्च प्रसिद्ध होने 
के कारण- विंनापि श्रत्ययं पृर्वोत्तरपदयोवोलछोपो वैक्तव्यः (बा० ३२९९), देवदत्त/-दत्तः-देंते: 
इति वत्‌ ईश्वरः (पुरुषोत्तम) को केवल पुरुष नाम से भी शाल्तल्रों' में निरूपण हैः औरः विंष्णुसह- 
खनामर में इनको दो स्थानों में पुरुष” नाम से ही प्रतिपादित किया' गया है (>छोक १५ 
जलोक़ ५७) जिसके भाष्यों में शड्गूगाचायेजी ने लिखा है-- 


€ 005९ 


“हुर शरीर तश्मिन्शेते पुरुष: । नवद्वारं पुरं पुण्य-मेते भाव: संमन्वितम । व्याप्यशेते 
' महात्मा य॑सस्‍्तरमांत्‌ पुरुष उच्यते ।” इति महाभारते । (शान्तिं०_ २१०३७) । यह्ढो अंस्तेव्येय- 
त्लोक्वरयोगांद आसीत पुरा पूर्वमेवेति विग्रह कृत्वा व्युत्पादितः पुरुष: । पूंव॑मेवहिमिंहासमिति 
तत्‌ पुरुषस्य पुरुषत्वमः इति श्रुतेः | अथवा पुरुषु भूरिषु उत्कषशालिषु संत्तवेषु सींदर्तीतिं; पुंरुणि 
फलानि सनोति ददादि वा, पुरुणि भुवनानि संहास्समये स्यति अन्त करेति! बा; पूर्णल्वात्‌ पूर- 
णाद्वा सदनाद्वा पुरुषपः 'पूरणात्सदनांच्चेव ततो5सौ पुरुषोत्तम: इंति पद्ममवेदे (उद्योग० ७०११) 
प्रधान. प्रकृतिमाया, पुरुषोजीवस्तयोरीश्वएः प्रधानपुरुषेश्वर:, सर्वस्भात्पुरासदनात्सर्वपापस्थसोदनाद्वापुरुष: 
व यत्पूर्वो उस्मास्सरवस्मात्सवॉन्पाप्मन औषत्तस्मात्पुरुषः (ब्रु. उ. १॥७॥१) इति श्रतेः, पुरि-शयनाद्वा 
. पुरुष:, सवा अय॑ पुरुषः सर्वासुपूर्ष पुर्िय/ (बु, उ. २५९ ८) इति श्रुते: 8 ; यारक: ने: भी 
पुरुष शब्द के सम्बन्ध में यही लिखा है-- पुरुषः पुरिषाद: रा पुरिशिय: पूरयतेवा. पूरयलवन्तरित्यन्त- 
पुरुषमप्िग्रेत्य- यप्मात्पर॑ नपासमस्ति किचिदू' यस्मान्नाणीयों न. ज्यायो5रित हिला, लक 
झ स्तब्वोदिवि तिप्वत्येकस्तैनेद पू्ण पुरुषेण सर्वम्‌ ॥! इत्यपि निगमो भवति .॥ 

| : 4८ 


वन्दे रघुवर गुरुम 


मुण्डकोपनिषद्‌ में उक्त पुरुष से ही सभी की उसपत्ति रा रू के हवन ही ब्यी बाब्यी बी है द 
“दिव्योह्ममूर्त: पुरुषः सबाह्योभ्यन्तरों हाज | अप्राणो हामनाः श॒श्रों छाक्षरात्परतः परः ॥ 
एतसमाजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि च | से बायुज्योतिणपः प्रथिवी विश्वस्य घारिणी॥ 
अप्निमूधा चह्लुषी चन्द्रसूयों दिशः श्रोत्रे बाग्वि्ताथ वेदाः । 5 ! 

4६७ ॥ बायुः प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्धंथां प्रथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ४. 

४ «5 तस्मादप्मिः समिधो -यस्य सूर्य: सोमात्पजन्य ओषधय: प्रथिव्याम। 
पुमान्तरे: सिच्च्रति योषितायां बहीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः || 

५.) तस्माह्चः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्र सवें ऋ्रवों वक्षिणाश्ष ॥ व 

४. संबत्सस्थ यजमानश्र छोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूयः ॥ 368. 

<)« : तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्या परांब्रो/ बयांसिं ॥)5 7 छाल 
प्राणापानौ ब्रीहि यवौ तपंश्च श्रद्धा सत्य ब्रह्मचय विधिश्व.॥ 57 
सप्रप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः। जम 
सप्त इमे छोका येषु चर्न्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त ॥ कि । 

अतः समुद्रा गिरयश्र. सर्वेस्मात्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ॥ 

'., अतश्र सर्वा ओषधयो ससश्न॒ येनेष भूतेस्तिष्ठते बन्तरात्मा ॥ 

'' पुरुष "वेद विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌ ॥ ' 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोडविद्याग्रन्थि विकिस्तीह सोम्य ॥ मुण्डक २।१२-१०॥ 
चारो वेदों के प्रसिद्ध पुरुष सूक्‍तों में भी ईश्वर को पुरुष नाम से ही निरूपण किया गया 

हैः तथा उनसे ही जगत्‌ की. उत्पत्ति आदि का प्रतिपादन किया गया है । अतएव वैष्णो के 

(लिये: पुरुषोत्तम की उपासना कहना वेदिक एवं महत्त्वपूर्ण है । श्रीमद्धगंवद्गीता में: इस पुरुषोत्तम 

तत्त्व के, सम्बन्ध में कहा गयां है 
द्वाविमौ पुरुषौोके क्षस्थाक्षर एवं च | क्षरः सवाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्वन्यः पसमात्मेत्युदाहतः । यो छोकत्रयमामि्यः विश्त्यव्यय ईश्वएः ॥ 
यरमात्क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोउर्मि छोके वेदे च॒ प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ 
योमामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | स सर्वविद्भजतिप्मां सबंभावेन भारत ॥१५।१६.१९ 


“गीता में इस निरूपण को गुद्यतम शास्त्र की संज्ञा दी गयी हे तथा इस अध्याय को (पुरु' 
षोत्तमयोग नामक, अंध्याय कहा गया है-- 
“79 5 इति गुह्यतमं शाल्यमिदमुक्तं मयानध । एतदूबुध्वा ब॒द्धिमान्यात्कृतकृत्यश्व भारत ॥१५२० 

(४9: इंति पुरुषोत्तमयोगो नाम पशद्नदशोउध्यायः ॥”? । 


इस प्रकार ईश्वर को पुरुषोत्तम जानना- ही उसको सर्वरूप से जानना है तथा उसका 
सर्वभाव से भजन (भक्ति) है। यही पुरुषोत्तम योग है एवं यही गुद्यतम शास्त्र है। अत 
““श्रीरामानन्द सम्प्रदाय में ईश्वर को पुरुष एवं पुरुषोत्तम नाम से ध्येय एवं प्राप्य कहा गया है-- 
7» : /ध्येय-्असन्नत्यवण्यमुभन्मुखास्बुज, जगच्छरण्यं पुरुषोत्तम॑ परम्‌ । ः 
सहानुज दाशरथि महोत्सवं, स्मरामि ग़्मं सह सीतया संदा ॥ वे. मे. भां 2! 
प्राप्य-भ्रीमान्‌ दिव्यगुणाब्धिरोपनिषदो हेतुः शरण्यः प्रभुर्देवेशों जगतामनादिनिधनो ब्रह्मादिदेवार्चित) 
तायकनिलचन्द्रमोबहुमहः सोदामिनीभासको5जय्यो. वीस्सपत्नश्ननिचयेजता च॒ तेषां मुहुः ॥ 


४५८ 


।ऋ 
० ६0 
+श् ५ * 


ँ >> 7 विधायकरच_पुरुषे। वेद्परदों बहणे निदान [[] 77777“ ब्रिधायकरच्‌ पुरुषे। वेदप्रदो अह्मणे लित्याना 

क्यों री भ्ृतजगद्वैयः स्वतन्त्रो ज्आाना शरण तपः प्रभृतिम्िः सोगिनां दुर्लभ: 

। ककवेतनवेतनो गद्धेय: खतस्त्रो शी, स प्राप्योडस्ति मुमुश्ष॒मि: सर िलाक ही ं 

+ इस सम्प्रदाय के इष्ट का नाम मयोदापुरुषोत्तमश्रीगम है । ग़म ५०५५०. 
है 


यवि[ पुरुषोत्तम हें। 


8. चारित्र दशनः ॥बा,ग,२।१०९३) 
| को निरूपण किया गया है-'नवद्वाईं पर 
बे; समन्वितम | भला भह।त्मायस्तस्मात्‌ पुरुष उच्यते ।”? वह । पूणे 2223 जे 
के पुर (साकेत) एवं श्रीराम में ही घटित होता है-- द 5 महा 


७उ्बोनुसशरितियेद्नुसष्टा: सबोदिशः पुरुष अवभबाँ । पर के 
शो बै तां ब्रह्मणो वेदास्तेनावृतां पुरम्‌ । तस्मे ब्रह्म २० 2 हे बजा उच्यते॥ 
तषेते चक्लुजहाति न प्राणो | जरस: पुरा । | ५ पुर॑ यो ब्रह्मणो बेद्‌ यस्याः पुरुष च्च्यते ॥ कु 
अष्चचंऋनवद्गार' देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्यम्यः कोश: खर्गों ब्योतिपाइ व गो हे । 
वैत्मिन हिरण्यये कोशेत्यरे त्रिपतिषप्ठित । तस्मिन यद्‌ यक्षम स्मान्चतू तद वे त्रह्मविदों बिंदु: ॥ 
प्रश्नाजमानां हरिणीं यशसा संपरीबृताम्‌ । पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ॥ - / * पका 
ही तवदारँ जिभिरेणो: ४५ .. अथर्व० १०२२८-२१॥ 
पुण्डीक नवद्वार व्रिभियुण भिराइतम । तस्मिन्‌ यदू यक्षमातमन्वत्‌ तद्‌ वैज्रह्मविदों बिदु: ॥ 
अकामोधीरों अम्रृतः स्वयंभूरसेनठृप्ती न कुतरचननोन: । |] 2 
.  तमेबविद्वानू न विभायम्रत्योगत्मानं पीमजरं युवानम्‌ ॥ अथ> १०८४०६-४४॥ 
अतः श्रीरामानन्दीय श्रीवेष्णब सम्प्राय में पुरुषोत्तम (राम) की उपासना प्रसिद्ध है। 

#* इसकी प्राप्ति का उपाय उपनिषद्‌ में इस प्रकार है-- 002 कर 
 “तपः श्रद्धेयेह्यपवसन्त्यरण्ये. शान्‍्ता बिद्वांसो भेक्ष्यप्यांचरन्तः । 008 ४ 
. 'सूरद्वारेण ते विर्जाः प्रयान्ति. यत्राम्ृतः स॒पुरुषोह्नव्ययात्मा ॥ 

परीक्ष्यलोकोन्कर्मचिम्रान्ब्राह्मणो. निर्वेदमायान्नास्यक्ृतः कृतेन । 
/ 'हद्विज्ञानाथ स गुरुमेबाभिगच्छेत्‌. समित्पाणि: श्रोत्रिण ब्रह्मनिंम ॥ 

तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 2 

येनाक्षरं पुरुष वेदसत्य॑ प्रोबाच तां तत्त्वतों ब्रह्म विद्याम ॥मु० ११११-१३॥” 

« पुरुष की उपासना का फछ कहा गया है-- हे 

“स वेदेतत्परम ब्रह्ममाम यत्र विश्य॑ निहित॑ भाति शुश्रम । 

उपासते पुरुष ये ह्यकामास्तेशुक्रमेतदतिवतेन्ति धीएः ॥मु० ३॥२॥१॥” 

*यथानययः स्वन्दमाना: समुद्रेडस्तं गच्छनति नामरूपे विहाय । रे 

तथा विद्वान्नात्मरुपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥मु० शेरादाए 

-अतः गीता में कहा है-- 
“तत्त: पद तत्परिमार्गितव्यं यर्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्य॑ पुरुष प्रपयये यतः प्रवृत्ति: प्रसृता पुणणी ॥ 


को. 
हर्होतें ३ है 


पहने निर्मेयदिधुरुष की निन्‍्दा की' है--- 
(र्मयर्दिस्त॒ पुरुषः पापाचार समन्वित:। मान न लभते सः 


मा मा बन्‍्दावुनररम ल्‍ 


गर्मोहा जितसब्नदीषा अध्यात्मनिदया बिनिवृत्तकामा: |. 

: निर्मम चदु!लस्छरवमूहाः पदमब्यर्य तत्‌ ॥ जज 

न॑ तद्ॉसयतैंसूयों न शशाझ्ली न पावकः | यहा से निवरतन्तेतद्वाम परम मम ॥ गी० १ ५४-३७ । क्‍ 

#पद्रेगवदगीता के 2।९, १०१५ एवं ११३ में 502 हर पुरुषोत्तम, ११ (८ में स् प्र 

तन पुरुष, ११॥३८ में पुराणपुरण कह्दा गया दे एवं लव उनका साधारण पदणा, | 

दिव्य शाश्वत पुरुष, ८२२ पएः पुरुष कहा गया है । यह सब 5 धारण पुरुष (जीकेसे 

ज्ेह्र त्रुपण के लिग़े हैं जिसको निरूपए गीता में किया गवाह न 

"प्रति पुरुष चैव विद्धयनादी उभावपि | ब्रिकारंश्र गुणाश्चे विद्धि प्रक्तिसंभवान्‌ || फप्ण 
कार्यकरणकर्तत्बे देलुः प्रकृतिरुच्यते । पुरुषः सुखढु/खानां भोक्‍्तल्वे हेतुरुच्यते ॥ 

; प्रकृतिस्मों हि भुड॒क्ते प्रकृृतिजान्गुगान्‌ | कारण गुणसज्ी5स्यसद्सद्योनिजमासु॥ « 
उपद्रष्टानुमत्ता चः भतो भोक्ता महेख्रः । परमात्मेति चाप्युत्तोदेहेस्ि्पुरप पएुश। # है 
थ एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणैः सह। सर्वथावतमानोडपि नस भुनो5भिजायते १३ सु 

पुरुष. (जीव एवं ईश्वर) के पास्परिक भेद का निरूपण वेद्‌ तथा उपनिषद्‌ में इस ५ 

किया भया है-- 2 
“दवा सुप्रर्णा: सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । है 

द तयोरन्यः पिप्पर स्पाद्वत्यनरनतनन्यो अभिचाकशीति ॥ 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोडनिशया शोचतिमुहयमानः । 0 

जुष्टं यदा पर्यत्यन्तमीश-मस्यप्रहिंमानमिति वीतशोक: ॥ ऋ.,११६४॥२०-२१ मुण्शं॥१-२ 


इस प्रकार पुरुष (जीव) को परम पुरुषाथ सिद्धि के लिये परमपुरुष पुरुषोत्तम .(ग॒प्) के 
जानना एवं उनकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर को पुरुषोत्तम जानने से बढ़कर .उत्तको जानने 
एवं भजने का कोई अन्य साधन नहीं कहा गया. है-- क्‍ 
“यो मामेबमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । ससर्वविद्‌भज़तिमां स्बभावेन भास गी०१५१९ 
अतः उदयनाचायजी का उपरोक्त कथत्त ' पुरुषोत्तम इति वैष्णबाः सही एवं भ्रगवद्धचत तथा 
73008 मताब्जभारकऐेक्त जग, श्रीरमानन्दायंजी के उपदेश के अनुकूल है. तथा वेदप्रति- 
पादित है । 5 
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|. भी कहा जाता हे। जब कि न अस्ति का दशन क्या होगा ? प्रकृत निबन्ध में दरशन शब्द 
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# श्रीरमानन्द दशेन का व्यवहारिक खरुप 
[ले० बैदेहीकान्तशरण] 


दशन पद अनेकार्थक हैं- दशेन नयन स्प्त बुद्धि धर्मोपलब्धिषु, शास्रदर्षणयोश्र-मे,८८।७३? 
, अनेक सिद्धान्तवादी अपने अपने मन्तव्यों को दशन कहते हैं। आस्तिक दर्शन और नास्तिक 


शञ अर्थ शात्र प्रहण किया जाता है । 


प्रीएमानन्द दशन वस्तुबाद को मानने वाल्य यथार्थवाद या सत्यवाद है। इस दशन के अनु- 

प्रयक्ष अप्रत्यक्ष सभी पदार्थों की सत्ता वास्तबिक है, सत्य है, निश्रीन्त है, भ्रम या प्रतिभास 
था मानसिक संवेदन या शून्य या खप् नहीं । 

बौद्धदशन के क्षणिक विज्ञानवाद जगत्‌ के पदार्थों को प्तानसिक संवेदन म्रात्र मानता है 
कौर शुत्यवाद बाह्य अन्तर कुछ भी नहीं है, शून्य है, ऐसा मानता है । 

शाड्रर दशन मायावाद जो कुछ देखते सुनते हैं. सब माया है, भ्रम है, स्प्न हे, प्रतिबिम्ब 
है, प्रतिभास है, असत्य है. अयथार्थ है-ऐसा मानता है। 

अतः सिद्धान्ततः बौद्ध ओर शाड्डर के यहाँ व्यवहार [प्रयोग] का कोई प्रश्न ही नहीं है। 
क्योंकि व्यवहार के लिये आधार चाहिए । उनके यहाँ यथार्थ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ 
है सव श्रम है, मिथ्यो है। अतः यदि उनको -कोई व्यवहार भी कहा जाय तो वह उन्हीं के 


प्रत से मिथ्या व्यवहार हे। 


इस प्रकार श्रीरमानन्द्‌ दशन का व्यवहारिक स्वरूप सत्य है, वास्तविक हे, यथार्थ है, अश्नाम्त 
है, जब कि उपरोक्त दशनों का व्यवहारिक ख्रूप उन्हीं के मतों से असत्य है, अवास्तविक 
है, अयथार्थ हे, भ्रोन्‍्त हे । 
शट्टूगाचाय ब्रह्म को तो मानते हैं, परन्तु कहते हें कि में ही ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म को निर्गुन 
निएकार निर्लेष निरञ्षन मानते हैं। इस प्रकार उनका ब्रह्म कोरा शाब्दिक या शब्द मात्र है। 
ऐसे निगुण निशकार निरञ्जन वस्तु का व्यवहार प्रयोग में कोई स्थान नहीं है। निर्गुण, निराकार, 
निःअन,. अनाम का क्‍या व्यवहार होगा ? केवल मौन हो जोना या निष्क्रियता ही होगी ? 
निर्गुण और अनाम कहने से अहं ब्रह्मास्मि का कथन भी नहीं बनेगा । क्‍योंकि 'ब्रह्म' पद्‌ भी 
तो नाम ही है ओर बृंहनाद्रह्म उसका गुण भी है । अतः वह सगुण और सनाम हो जायेगा । 
पुनः में ब्रह्म हैँ? का कथन न केवछ उनके मायावादी दशन के अनुसार भ्रान्त है अपितु यथा 
थता की कसौटी पर भी आ्रान्त तथा हास्यास्पद है, अव्यवहारिक है । इसमें मात्र अहंकार के 
कुछ भी नहीं है। परन्तु श्रीरामानन्द दशन अपने को ब्रह्म कहने का मिथ्या5हंकार वा मिथ्या 
प्रह्मप नहीं करता । यह अपने को सर्वदा ब्रह्म का परतन्त्र और ब्रह्म का शरीर [ भोग सामग्रीर 
भोगायतन शरीर्म-बा, भा.” अथबा "प्रयोग सामग्री वा व्यवहार सामग्री-चेष्टेन्द्रियार्थ 
लियोन पा सू, ११११] मानते हैं, प्रकृत प्रसंगमें 'यच्चेतनलय यदू द्रव्य सवशक्ये 
हे । 


बन्दे रघुवर गुरुम 
गण तम ॥ श्ौतप्मेयचन्दिका में, जयदरार ॥ श्रौतप्रमेयचन्द्रिका में जगदूगुरु श्री, 
श्रीएपरानन्दाचार्यजी “ छोके5पि शरीर पदेनावेयलाद्य पा 
१२।२। का प्रसंग विशेषरूप से ७... ५ 


४८२ 


नियाम्यं चाप्रथकूसिद्ध शरीर कस्य 
चायेजी तथा आचार्य सार्वभीम॑ जगंदूशुरु 
गृह्मन्ते इति तान्येव शरीरपदवोध्यानि” आनन्दभाज्य 


रखना चाहिये पुनः यह ब्रह्मको नियय सगुण' साकार मानता है । अतः यह विशुद्ध व्यवहारिक | 


दर्शन. है. और वास्तविक व्यवहारिक दरशन है । 


मायाबादी' अमवादी और शून्यवादी' दर्शनों में! जगत्‌ः में: किसी! अन्य के साथ सत्य व्यय, हे 


बनता ही नहीं हैः जो भी व्यवहार और व्यापार होगा वह मिथ्या ही होगा.। पुल: ; माया 


: निरकार निगुण ब्रह्मबादी के दर्शन में ब्रह्म के साथ भी कोई व्यवहार नहीं वनताः॥प्रह्माकचक 


सूरदासजीः ने स्पष्ट कहां हे-'मन वाणी के अगम अगोचर _ निताधार मत्त चकित, धाके॥! 
सभी विवादों: से हटकर श्रीविन्दुजी ने कहा है होगा वह निराक़ार निमुण तिलेंप किएजन,भ 
होगा । हमको दिखलायी पडता है, सौबार हमारी आंखों में ।” अत्तः सगुण साकाए ब्रह्म 
व्यवहारिक हो सकता है; निगुण तों चिन्तन का भी विषय नहीं बत्त सकता, निशकार केबल श्द् 
का विषय बन सकता है! व्यवहार का: नहीं और अनाम तोः स्मरण का भी विषय नहींबत्त-सब्षता 
व्यवहार वा चिन्तन को को कहे ? 'ज्ञ सोडस्ति. प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । अनुषिद्धम्ि 
ज्ञानं सब शब्देन भासते ॥ वाक्यपदीय ॥? नेयायिक नित्रिकल्प ज्ञान तो मानते हैं.। पर्तु कह 
निर्विकल्पज्ञान सगुण साकार वस्तु का ही निशकार को नहीं- प्रथमतो घटघटलयोवेशिष्टयानवगाहि. 
ज्ञान जायते, तदेव निर्विकल्पमू-सि०मु० |” अतः निराकार, निगुण, अनाम की तो न सत्ता. ही 


है और न व्यवहार । श्रीरामानन्ददशन सगुण साकार सनाम वादी होने से विश्वुद्ध व्यवहार द 


दरशन है। निगुन निराकार वादी दशन केवल श्रोतव्यों मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्यः [ अ्रवण-पनन- 
निदिध्यासन] का उपदेश देते हैं, द्रष्टव्यः का नहीं क्‍योंकि ब्रह्म उनके यहाँ दृष्टि [दंशन] का 
विषय नहीं हे। परन्तु श्रीगमानन्ददशन आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितत्य: 
इति ॥ बृ. उ, २।५॥” के अनुसार द्रष्टव्य:ः का भी अपितु मुख्य ओर इष्ट वस्तु द्रष्टव्य ही 
है; श्रोतव्यो मन्‍्तव्यो निदिध्यासितब्यः तो द्रष्टव्यः का साधन है। अतः श्रीरमानन्द दरशैन ब्रह्म 
का. सगुण साकार रूप के दशन और ध्यान का बडा महत्त्व है। कि ध्यानप्‌ ? प्रश्न से श्रीबेणव- 
मताब्जभास्कर में जगद्गुरु श्रीगमानन्दाचायजी ने “विचकपददल्ययतवीक्षणं (३३२) आदि अनेक 
ज्लीकों में श्रीसीतारामजी के रूप दशन का निरूपण किया है। इस दशन में ब्रह्म के पर, विभव, 
अ्चावतार आदि सभी रूपों में प्रत्यक्ष दशन की मान्यता है । अतः यह परमाथतः व्यवहार 
दशन है । द 5४ 
निगुण: नियकारवादी ,शाड्ररूशेन- शिखासूत्रका, त्याग कर कर्म का त्याग कर देता और अव्युव 


हारिक बन जाता है । परन्तु श्रीरमानन्द दशन शिखा सूत्र का त्याग नहीं काता औए निरित 


नहीं: बनः जाता-॥ वह 'कुर्वन्नेवेह कमोणि-शु,य, वेद के अनुसार आजन्म कम का आग्रही है| 


यह बात दूसरी हैं. कि यहाँ. कर्मफछ का त्याग और केवल भावत्‌ प्रीत्यथ कर्म का हीआऋछ)। 
५ (44 पु 0 नि 00 ४०। 
यहा दशन मीमांसा के “आम्नायस्य क्रिय्रार्थव्वानर्थक्यमतद्थानाम--१॥२।१७ 'तदूभूताथोता, कियाथत 


अर 


समास्नाय-१।१।२५॥! के अनुसार वेद को क्रियार्थक मोनका वेदोपदेश के अनुसार भजक्त पूछ 


तीर्थ, ब्रत, दान, यज्ञ, तप आदि कर्म कनेवाल! सर्वथा व्यवह्यरिक दर्शन हैं कोर शोब्दिक कह। 


यह दर्शन दुर्शन के- श्रोतव्यः श्रुति वाक्‍्येश्यो मन्तव्यश्रोपपत्तिमिः । मत्या च सतत '्वेकणी 


._ ओरोरमानन्द दररन का व्यवहयरिक खरूप ४४६ 


7 तब! ॥” सभी हेतुओं का व्यवहार कर ब्रह्म का साक्षात्‌ दर्शन और प्राप्ति कराने बाला 
! न व्यवहारपरकि दशन हे | 
है 0 (हू व्यवहारिक स्वरूप अन्य सभी अद्धोद्वित, द्वत, द्वेताद्वेत, अचिन्यभेदाभेद आदि बादी 
कहां का भी है। परन्तु ये अन्य बेष्णब दर्शन अपने को ब्रहमका शरीर [आत्मनो भोगा: 
सर शरेमू-पो भी. ] नहीं मानते । अतः ये ब्रह्म के तादात्य एवं नियाम्य मात्र हो सकते हें 
सी बरतु नहीं । भोग षस्तु तो अपना शरीर ही होता हे । अन्य ब्र्तु तो उपभोग होता हे 
और खशीर के मोध्यम से ही भोग बनता है । 
अब इस दशेन का व्यवहारिक स्वरुप क्‍या है! तो इस दर्शन के सिद्धान्तों के अनुसार 
पलेक व्यक्ति का ब्रह्म का पूजन अर्चन, कैड्रर्यादि समस्त व्यवहार जीवों में श्रेष्ठ के साथ श्रद्धा, 
पूज्य व्यवहार, समान के साथ सखा, मित्रता का व्यवहार लघु के सा वात्सल्य क्रपा का 


व्यवहार तथा जो व्यवहार अपने लिये चाहते हैं. वही व्यवहार दूसरों के प्रति करना हो इस 
द्लन का व्यवहारिक खरूप है। इस दशेन का व्यवहारिक रूप साधु बनना हे, ब्रह्म बनना नहीं 
४उपकारिप यः साधु: साधुत्े तस्य को गुण: | अपकारिषु यः साधु: स साधुः सद्धिरुच्यते- 
निरुगेष्वपि सवेषु दया कुर्बन्ति . साधव:। न हि संहरते ज्योर्ना चर्द्रश्नाण्डाल्वेर्मनः ॥ 'अहं 
ब्ह्मासम' का अहँ व्यवहार स्वरूप इसका नहीं हे प्रत्युत ईश्वसस्याप्यमिमान द्वेषित्वात्‌ देन्‍्य प्रिय- 
बाच्च ॥ ना. भ. सू. २७॥! के की यह निरभिमान के व्यवहार का ग्रतिपादक हैः। अतः 
(सैयारममय सब जगजानी। करें प्रणाम जोरि युग पाणी |? कह कर सभों के आगे झुकने 
एवं साष्टा्न दण्डबत्‌ करने का उपदेश देता है । संक्षेप में इस दर्शन का व्यवहारिक रूप 
सदाचार का पालन है । ईश्वर की उपासना ओर सदाचार पान इसके व्यवहारिक 'श्थ के दो 
चक्के हैं | इस दशन का व्यवहारिक स्वरूप जगदगुरु श्रीगमानन्दाचार्यजी द्वारा श्रीवेष्णयमता- 
ब्ञभास्कर में निरूपित हैं. तथा अन्य आचार्या द्वार शताधिकग्रन्थों में प्रतिपादित हैं जो वहीं 
द्रष्व्य है । 

यह हुआ संक्षेप में श्रीगमानन्द दशन के व्यवहारिकि स्वरूप का दिग्दरोन । व्यवहार शब्द 
का अर्थ विवाद भी होता है- विवादों व्यवहार: स्यातू-अ,को, १।१॥९।”? इस अथपें श्रीगमाचन्द 
दर्शन का व्यवहारिक स्वरूपका अथ होगा श्रीरामानन्द दर्शन का बेवादिक स्वरूप |? तब इसका 
'ताथय होगा इस दहन के अन्य दर्रानों के सिद्धान्तों के साथ विरोध [परःपर विरुद्ध कथन] 
खरूप । तब इसका विषय बनेगा बिवर्तवाद [शंकर] अविक्ृत परिणामवाद |वल्लभम_ निमित्त 
'कारणवाद [मध्वाचाय] आदि के साथ इसदर्शन के सद्वार्क परिणामवाद! का विवाद [ व्यव॑होर_] 
आदि । तब इसके पूर्ण ज्ञान के लिये श्रीगमानन्द दरान के प्रस्थानत्रयानन्दभाष्य तथा जगदूगुरु 
श्रीरामानन्दोचार्य रामप्रपन्नाचायजी योगीनद्रक्रतभाष्यप्रकाशादि समस्त वेदान्त -प्रन्थों को देखना चाहिए । 
क्योंकि उसी में अन्यदर्शनों से भेद का प्रतिपादन है। 


2८८ वन्दे रघुवर गुरुम 


कि कारण को हम शास्त्र और गुरु उपदेश से जान सकते हैं। ओर कार्य वर्ग को मो 
चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं। अतः संसार का कारण जो रे ब्रह्म है, वह्‌ अव्यक्त जह पर] 
अव्यक्त चेतन एवं ईश्वर इन तीनों की समष्टि है हे यही सूक्ष्म ब्रह्म कार्य रूप से सह ३३२ 
बन जाता है। तात्तिक दृष्टि से कार्य एवं काणण में कोई अन्तर नहीं हे । संसार ब्रह्म से बह ॥ 
प्रोत है, ब्रह्म में सब है । सब में ब्रह्म हे। यह सब होनेपर भी वह ब्रह्म एकही है। स्पोह 
श्रुति का बचन है- एकमेवाद्ठितीयं ब्रह्म” इसका यह तात्पय न्‍ नहीं कि जगत है. ही नहीं । हक 
क्योंकि अर्थ क्रिया कारिता प्रयक्ष दिखाई देती है, और फिर वेदों में भी ईश्वर-जीब सा 
अस्तित्व स्पष्ट सुनाई देताहे । ई 

ब्रह्म ज्ञान के लिए भक्ति का आश्रय लेना चाहिए । भक्ति में भी प्रपत्ति और शरण 
ही मुख्य हैं। प्रपत्ति में कर्ताकी विशेषता होती है, और शरणागति में शरण्य की जिसकी शत 
ली जाती है । यथा-- 

“मुख्यः शरण्यः शरणागतो च स्मात्कतेवेशिष्स्यूमयी प्रपत्तिः ।? 


प्रपत्ति कलिकाल में कठिन है, इसमें पकड़ जीव की होती हे, ओर शरणणागति भें जीब क्षे 
कुछ करना नहीं पड़ता, इसमें पकड ईश्वर की होती है। अतः बड़ी से बड़ी विपत्ति आते पर 
या आत्मकल्याण के लिए मात्र श्रीशघवेन्द्र गमभद्रजी की शरण में जाओ। ऐसे आपके दार्शनिक 
तत्त्व विध्यमान्य हैं । 

यह किसी देश का सौभाग्य होता है, जिसमें ऐसे सम्प्रदाय प्रवर्तक अबतारी पुरुष 
हैं। सबसे अधिक सौभाग्य उस धर्तो काहोता है, जिसमें आचार्य अपनी लीला भूमि बनाते हैँ। 

अहमदाबाद श्रीकोसलेन्द्रमठ के अधिपति महामहिम श्री स्वामी गामेश्वगनन्दाचार्यजी महाराज 
श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के ३९वें आचाये महामहोपाध्याय जगद्गुरु श्रीगमानन्दाचार्यजी श्रीरघुवराचारय 
जी वेदान्तकेसरीजी के सौबर्ष पूर्ति प्रसंग में इस स्मृति ग्रन्थ का प्रकाश करने जारहे हैं। यह 
अत्यन्त हष की बात है । सुयोग्य उत्तराधिकारी ही अपने पूर्वजों की जन्म शताब्दियाँ मनाया 
करते हें। हमारा उन युग पुरुष अंशावतार आचार्य श्रीगमानन्दाचार्यजी के चरणों में शतशः नमन 
है । मानवता को उनके जीवन दर्शन से सदा प्रेण्णा प्राप्त होती रहे ईश्वर से हम यही प्रार्थना 
करते हैं। श्री स्वामी रमेश्वरानन्दाचायजी महाराज का यह स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन का काये आज 
के भोतिकवादी युग में नितान्त उपयोगी और सर्वथा स्तुत्य है । 

। 


भा फराधिकरणव्याख्या फ 
[ले० वेदेहीकान्तशरण ] 


है जीवों के कर्मों का यथोचित फल देनेवाढा कोन है ! इस सम्बन्ध में वेदान्त दर्शन का फह्ा 
धिकरण निरूपित किया गया है । 


५ इस अधिकरणा में श्रीशह्भाराचार्य, श्रीरमानुजाचार्य, श्रीमध्वाचाय, श्रीवह्ठभाचार्य, श्रीनिम्बाको 
चाय, एवं श्रीकण्ठाचाय ग्रश्नृति भाष्यकारों के म्त से केवल चाए सूत्र हैं. “फल्मत उपप्तेः | 


फलाधिंकरणज्याख्या 


हे कि 0 लेन व 3 5 20, ल्‍ ९ 
॥ ॥ धर्म जमिनिरत एवं । पूर्ष तु धादशायणों 


या हर श्रीरमानन्दाचायेजी के म्तसे इसके पाँचवा देतुव्यपदेशात्‌ ॥” परन्तु आनन्दभाष्यकार 


बहाँ आपत्ति करते हैं कि जब अधिक में अं क  0300 028 


का पुर “सर्यते च” सूत्र व्यथ है । क्योंकि शरति से हयात नि लो जो चुका 
॥ हुहिं से ही सिद्धान्तसेद्ध कर दिया गया तब स्मृति से सिद्ध करना हास्यारपद्‌ 
.. हीअकाश हो यहाँ दीपक दिखाना व्यथे है । 


परन्तु यह आपत्ति व्यथ है। सम्पूर्ण वेदान्त दान में अनेकों 
११४७, २।१।१४, २।१।१९, ४।१।१०, ४॥२।१४, ४।३।११ आदि 


१२।६, १२।२५, 
दी सिद्ध किया गया है । पुनः स्मृति से तात्पर्य यहाँ ऋषि प्रणति जनग रोक 
प्रदभगवदगीता से है जो श्रुति (उपनिषदों) का सारतत्त्व है। सर्वोपनिषदो गाबो दोग्धा गोपा- 
उनन्दनः । पार्थोवत्ससुधीरभेक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥” अतः श्रुति ही नहीं अपितु “गीता 
मुगीता कर्तव्या किमन्यः शाल्लविस्तरे: | या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनि: श्रिता ॥? के अनु. 
सार साक्षात्‌ परमेश्वर के श्रीमुखसे नि्गेत वाणी होंने से श्रुतियों से भी अधिक प्रामाणिक है । 
वी वेदान्त दशन के प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीता का ग्रहण है और 
बेदान्त- के प्रकरण में इसकी महत्ता सर्वाधिक सर्वमान्य है। अतः आनन्दभाष्यकार द्वारा इस _ स्म- 
बते च” सूत्र को मानना विवेक पूर्ण एवं युक्त है। पुनः इस फलोधिकरण में उक्त श्रुतत्वाच्चः 
सूत्नोक्त उपनिषद (श्रुति) वचन से इस स्मयते चः सूत्रोक्त श्रीमद्भगवदगीता (स्मृति) वचन 
अधिकतर स्पष्ट होने से और भी उपयोगी है। अतः आनन्दभाष्यकार द्वार इसका ग्रहण योग्य है। 

अब उक्त फल्ाधिकरण के पाों सूत्रों की व्याव्या को जाती है-- 

[१| फल्मत उपपत्ते: ॥ब्र, सू, ३॥२॥३७॥ 


व्याव्या:--- फलनिष्पतो” के अनुसार साधारणतया फल्शब्द का अर्थ क्रिया की निष्पत्ति या 
सिद्धि होता है। किसी भी क्रिया के तीन परिघटक होते हैं--१, करण (साधकतर्म करणम्‌ ) २, व्या- 
पार(क्रिया: निष्पत्ति अनुकूल प्रयत्न) और ३. फल (क्रिया निष्पत्ति)। 'बाणेन हतो संग? 
में'बाण मृगहननक्रियानिष्पत्ति में अत्यन्त उपकारक (प्रकृष्टोपकारक) होने से करण है, हनन 
क्रिया के लिये निष्पत्ति के लिये प्रयत्न व्यापार है. और म्ग हत्या रूप कार्य निष्पत्ति फल है। 
कत्तो जो भी क्रियां करता है वह दो प्रकार की होती है ईप्सित क्रिया और अनींप्सित क्रिया । 
जिस क्रिया को करने में कतो की इच्छा रहती हैः वह ईप्सित क्रिया और जिस क्रिया को कर्त्ता 
कीइच्छा नहीं रहने पर भी अपने व्यापार द्वारा आनुषज्लित रूप से अनायास प्राप्त कर लेता है, 

अनीप्सित कहते हैं। अनीप्सित दो प्रकार के होते हैं उपेक्ष्य और द्वेष्य । प्रा गच्छन्‌ हर 
ख़दति? में कर्ता को ग्राम जाना क्रिया ही अभिलुषित (ईप्सित) है, दृण का स्पश करना नहीं। 
अतः यहाँ तृण स्पश क्रिया उपेक्ष्य कर्म है। ओदनं भुआनो बिषं भुंक्ते” में कर्ता को भात- 
लातोः ही अभीष्ट है विष भक्षण नहीं । यह विष भक्षण अनभिलुषित (अनिष्ठ) होते हुये भी 
भोजन व्यापार रूप क्रिया में संलग्न (अप्रथक) है । अतः यह द्वेष्य कर्म है गा प्रकृत फल्मत 
ही / सूत्र में प्रयुक्त फछ शब्द केवल क्रिया निष्पत्ति रूप फल का बोधक नहीं अपितु निष्पत्ति 


कै रक्ष्य (प्रयोजन) रूप फल का बोधंक है। कंत्तो कोई भी कमे किसी न किसी प्रयोजन से 
हर क] क्‍ क्‍ 


४2९० वन्दे रघुवर गुरुम ; 
कता है। किसी कार्य को करने की इच्छा हीं प्रवृत्ति का कारण प्ल्ा्ग | कक है पति कर कण है। तने अब मेक स्छि हे. 
'प्रथमतः फल ज्ञानम्‌ | ततः फलेच्छा। ततः इष्ट साधनता ज्ञानम! ततः उपायेच्छा? तत: ऋ्रदा ; 
रुपयते । अतः क्रिया का मुख्य फल प्रयोजन (अभीष्ट) की प्राप्ति हे ओर वह एक श्च्द फं ह ; हि 
फल है सुख की प्राप्ति (अनुकूल वेदनीयं सुंखम ) । चर्म प्रयोजन आंत्यन्तिक सुख खत की 
कामो यजेत ) अथवा सांकेत प्राप्ति था मोक्ष है। श्रीमद्‌भगवदगीता में कम फों को तील प्रक्क. 
का कहा है. 'अनिष्टमिष्टमिश्रं च ब्रिविध॑ कर्मणः फल्म्‌ गी. १८।१२” जीवों के कर्मो के सबब 
में भी कहा गया है 'कर्माशुक्त्यकृष्णं योगिनल्लिविधमितरेषाम्‌ ॥यो.सू. ४७) अब जीदों के उक्त 
ज्िविध कर्मो का फल (पुरुसकारया परिणाम) किसके द्वारा मिलता है! इस प्रश्न के रक्त में 

सूत्र का 'अतः” पद आया है। अतः कारण बोधक आलुमानिक अव्यय है और यह निगमन (5 
निरूपक है, इसके पूर्व सूत्र में ब्रह्म को सबंगत (सर्वेव्यापक, सवेशक्तिमान्‌ ) कहा जा चुका 
हे “अतेन सर्वंगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ब्र,सू, ३।२॥३६।॥ ञ्सी सबंव्यापक, सरवज्ञ, स्वेशक्ति- 
मान ब्रह्म को कारण का व्यपदेश करते हये निगमन (पक्षे साध्योपसंहार्बचनं निगमनम्‌ ) बोध 
अतः पद से ज्ञापित किया गया है । जीवोंके शुक्ल क्ृष्ण मिश्र कर्मों का क्रमशः दृष्ट अनि्ट 
मिश्र फल देने वा सर्वेज्ष, सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म ही है । ऐसा क्या: कोई दूसरा कमफल प्रदाताकयों 
नहीं है? तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है उपपत्तेः” क्‍योंकि उपपत्ति (युक्ति) से ऋ | 
ही कर्म फल प्रदाता सिद्ध होता हैं। अब वह उपपत्ति क्या है! तो कर्मफल प्रदान के लिये दो 
बातों की अत्यन्त आवश्यकता है-प्रथम कर्मफल प्रदाता सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ का तात्पय कर्मा के केवल 
बाह्य ज्ञान से नहीं अपितु कतो के अन्तःकरण कायकरने का उद्देश्यों के ज्ञान से भी है। स्वत 
केवल ब्रह्म ही है, वही विश्व के सभी जीबों के सभी कार्यों को पूर्णरूपेण बाह्माभ्यन्तर रुप से 
भलिभांति जानता है। अतः वहीं कर्मो पर यथोचित विचार पूर्वक कर्म फल निधोरण कल में 
योग्य है। द्वितीय कर्मफल प्रदाता सर्वशक्तिमान हो। सबंशक्तिमान्‌ ही सभों के कर्मा को सतत 
स्मरण रखने एवं दण्ड या पुरस्कार देने में समथ हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्म ही अनादिकाल 
से जीवों के सभी कमा को यथा्थतः जानने वाछा, उसको सतत स्मरण रखने वाल्मय उसका यंथो' 
चित निर्णण करने वाछा तथो उसको फल प्रदान करने में समथे हे। क्योंकि वही निलज्ञानवात्‌ 
(बुद्धि इच्छा प्रय॒त्ना नित्यानित्याश्व | नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य । त. सं, । सम्रवायसस्ब' 
न्येन नित्य ज्ञानवान्‌ ईइबरः । पद कृत्य) ओर सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान्‌ है। अतः सभी जीबों-के 
सभी कर्मा को पूणरूपेण जाननेवाल्य वही ब्रह्म ही सभी जीबों के सभी कर्मा पर पूणरूपेण बिचाए 
कर उसका यथोचित फल निर्धारण एवं फल प्रदान में सम्थ है । यदि कहा जाय कि प्रकृति पढ़ 
प्रदान करती है। तो यह ठीक नहीं । क्योंकि प्रकृति ज्ञानरहित (जड) होने से को के जाते 
एवं उसके फलछ की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है। यदि कहें कि जीवात्मा ही को का पढ़ 
देती हे, तो यह भी ठीक नहीं । क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ और अनित्यज्ञानवान्‌ होने से वह यथो' 
चित कर्मफछों का निर्धारण एवं अल्पशक्तिप्तान होने से कर्मफल प्रदान करने में समर्थ रहीं हैं। 
पुनः जीव स्वयं ही कर्म करता कर्मफल भोक्‍्ता और कमेफल प्रदाता नहीं हो सकता । मद 
चाहता है सुख भोगना परन्तु उसे भोगना पड़ता हे दुःख यदि कहे कि एक जीव दूसरे के 
कर्म फल प्रदाता होगा । तो वह भी पूर्वोक्त अल्पज्ञादि कारणों से नहीं हो सकता । यदि है 
जाय कि देवता हे फल प्रदाता हे, तो वह भी ठीक नहीं । क्योंकि देवता भी सर्वक्ष ५ 
सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हैं, अतः वे भी कर्मफल्प्रदाता नहीं हो सकते । ज. गु. श्रीतुढ्सीदासजी 
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फ़लाध्रिकरणव्याख्था 4 ।॒ 
स्‍्‌ः ] 


हि में का है” देषदेलुज शुनि नाग मनु सब, मत कण सम्बश्ध में कहा हे” देवदनुज सुनि नाग प्ुज सब, माया विवश वे | 
रे घे् ।” मीमासकों 
तो सम्प्रदानकारक हि सूचक पद (शब्द) मात्र हैं। इसके अतिरिक्त दा ०0 मा सिय 
है।। देवता भतार होते हैं और देबता की प्रथक्‌ सत्ता उन मन्त्रों को छोडक 
जिनके द्वाए उनके लिये होम का विधान है। दूसरे शब्दों में हबनादि के लिये 


६ 


है दान काएक सूचक हाल भर देवता हैं । वे (देवता) केवल हृविष त्याग के कर्म पदमात्र 


शब्द मात्र हैं। विग्रहषती देवता भवति न वा भवति!? के प्रश्न पर मीमांसकों का मत है 
' भवति। अतः मीमांसकों के देवता कर्मफल प्रदाता हो ही नहीं सकते । वेदान्तानुसार अप्रि, 

आदि देवताओं की अपनी कोई शक्ति तहीं है, वह ब्रह्म की शक्ति से ही शक्तिमान्‌ 

दू देखें) | अतः वे कर्मफल प्रदाता नहीं हो सकते । उनकी उपासनाओं का फल 

औ हेश्वए द्वा ही दिया जाता है और बह फछ अनिद्य होता है-- 
भी यो यां यां तनु भकक्‍तः श्रद्ययाचितुमिच्छति । तस्य तस्याचल्लां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ 
से तया शअ्रदधया युक्तम्तस्याराधनमीहते । लछभते च॑ तकः कामान्मयैव विहितान्हितान ॥ 

अ््तवत्तु फर्ल तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ । देवान्देवयजोयान्ति मद्धक्ता यान्ति माम्षपि॥गी०७॥२१०२३। 

इस प्रकार उपपत्तियों से ब्रह्म ही जीवों का कम फल प्रदाता सिद्ध है । 

[२] श्रतत्वाच्च ॥बत्र, सू: ३३२।३८॥ 

युक्तियों से तो जीवों का' कमफल प्रदाता ब्रह्म ही सिद्ध होता ही है। पुनः श्रुतियों (प्रमाण 
परम श्रुतिःःमनु २।१३) से भी ब्रह्म ही जीवोंका कमफल प्रदाता सिद्ध होता है। शुक्ल यजुर्बेद 
में ब्रह्म को कहा गया है- तू विश्वपोषक है तथा तू ही निरीक्षक एक है । तू कर रहा नियमृन 
त्थां तूः ही प्रवतेन कर रहा। पालन सभी का हो रहा तुझसे पिता की भांति है। निज पोषणा- 
दिक शक्ति तू खोल कर मुझ को दिखा। फिर सेदिखा एकत्र करके तू इन्हें। अब देखता हूँ 
रूप तेरा तेजमय कल्याण तम । वह जो परात्पर पुरुष हे। वह हूँ हमी-- 

“पूषन्नेकर्ष यम सर्यप्राजापलव्यूहररमीन्‌. समूह । तेजोयत्तेरूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि । 
:- थ्योइसाबसो पुरुष: सोहमस्मि ॥शु, य. ४०१३॥” 
अतः बेद (श्रुति) में ब्रह्म को ही विश्व का पोषणकर्ता, द्रष्टा (नीरीक्षक) और नियमन कतो 
कहा गया है । “भूतंभठ्य भविष्य च सबे वेदाअसिद्ध्यति ॥ मनु. ॥” । 

[३] धर्म जमिनिर्त एवं ॥ ब्र.सू, ३॥२॥२९॥ 

परन्तु उन्ही कारणों (युक्ति ण्यं श्रुति) से ही मीमांसा सूत्र कार आचोय जैमिनी ब्रह्म को 
कर्मफल प्रदाता न मानक धर्म को ही कर्म फल प्रदाता मानते हैँ-ऐसा इस सूत्र से यहाँ पूर्व पक्ष 
उपख्ित किया गया है । जैमिनिः-आचार्य अतएब इसीलिए (इन्हीं उक्त कारणों से) धर्मम्‌- 
धर्म को फलदाता कहते हैं। इसकी उपपत्ति यह है. कि फल तो कर्म ही का होता है । बिना 
कं का फंल नहीं होता अर्थात्‌ कर्म के अभाव में फहका भी अभाव होता है। इस प्रकार अन्य 


यव्यतिरेंक से कर्म ही फल का कारण है-कर्मसत्त्वे फल सत्ता । कर्माभावे फलाभाव:। तब फल 
का कारण वा फल प्रदाता भी कर्म ही हे । ओदन पचति, ओदन भंक्ते। भात पकाने का कर्म 
काता है और भात रूप फल स्वतः मिल जाता है। इसमें किसी फल्प्रदाता की आवश्यकता नहीं 
होती। श्रुति में भी कहा है-खर्गकामों यजेंत । यज्ञ करने से ख॒तः ख्ग की प्राप्ति हो जाती क्‍ 


है अतः कर्म (धर्म) ही उपपत्ति (युक्ति) एवं श्रुति से फरमदाता हे 


४९२ बन्दे रखुषर गुरुम 
अध्यात्म रमायण में भी ऐसा ही लिखा ज उप 
५ 'खत्य न को5पिदाता, परोददातीति कुबुद्धि रेषः । 
ओह कमी तिेबॉमिमाे स्वकर्मसूत्रे प्रथितोहिलोकः ॥ अ, रा, २॥३।६ 
जैनाचाये भी ऐसा ही कहते हैं-- ु 
“खय क्ृतं कर्म यदात्मना पुरा, फल तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्त यदि छभ्यते स्फुटं, स्वयं कृत कर्म निरर्थक तदा ॥” 
परन्तु यह कथन ठीक नहीं है। अतः आगे का सूत्र है-- 
[४] पूर्व तु बादरायणो हेतु व्यपदेशात्‌॥ब्र,सू; ३३२।४०। 7 हे 
तु-परन्‍्तु जैमिनि का कथन ठीक नहीं है। बाद्रायण-अ्रह्म सूत्र: कर्ता आचार । . हो ह 
कारण) के 


नष्ट हुआ कर्म खर्गादि फ़छ का प्रदाता नहीं हो सकता-- 
“चिरध्वस्तं फ़छायार् न कर्मातिशरय्य॑ बिना । 
। है] ५ 
सम्भोगो. निबिशेषाणां न भूतेः संस्कृतेरपि ॥न्‍्या, कु,१९॥” 
पुनः कम जन्य अदृष्ट (धर्म) भी जड होने से वह स्वयं फ़ल्प्रदान नहीं कर सकता। अतः 
इसके नियमन के लिये चेतन अधिष्ठान (ब्रह्म) की आवश्यकता है । इस प्रकार न तो श्षणिक 
परिवर्तनशील, जड कर्म स्वतः फलग्रदाता हो सकता है और न तजन्य जड अंरृष्ठ (धर्म) ही। 
अपितु चेतन अधिष्ठाता ब्रह्म ही कम फल्प्रदाता होः सकता है । ५ 
न्याय सूत्र कार गौतम भी इसी प्रकार इस प्रकरण में हेतु का निर्बंचन करते हुये दिखते।हैं 
ईश्वर: कारण पुरुषकर्माफ़ल्‍्यद्शनात्‌ ॥न्या, कु, ४११९० 
भाष्यकार वाल्यायन इसके भाष्य में लिखते हैं कि संसार में सुख की इच्छाःकरने बारे 
पुरुष अपने इच्छित सुखफ़लको अचइय प्राप्त करते हैं-ऐसा नहीं होता। इससे अनुम्तानः प्रमाण 
द्वार सिद्ध होता है कि पुरुषों के लिये कर्मा के फ़लों की प्राप्ति होना दूसरे के अधीन है। हंह 
जिसके अधीन हे वह ईइवबर है-- 


. पुरुषो5य॑ समीहमानो नावर्य॑ सम्रीहाफर्लप्राप्नोति तेनालुमीयते पराधीन पुरुष्य काफला 
गधनप्रिति यदधीन॑ स ईरवरः तस्मादीरबरः कारणमिति ॥” े 


५ यदि 8 के ही अधीन फ़छ रहता तो कर्म करने के साथ ही कमफल भी मिलजाताः कि 
ऐसा देखने में नहीं आता । लोग कममे करते हैं और उसका फल तत्काल नहीं मिलता है। 
इससे ग्रम्नाणित होता है कि (मिफल की प्राप्ति पराधीन है। जिसके अधीन हैः | वही-ईवबर है। 
अभवाउप्यशुम कम फ़लकाव्मपेक्षते । शर्येव फ़लाल्याशु शालिनिसुतमौक्वचित्‌-॥” 

पुनः गौतम इस पर पूर्बपक्ष उपस्थित करते है- न 

न पुरुषकर्म भावे फ़लानिष्पत्तेः ॥न्या, सृ, ४१२०॥ 

इसके भाष्य में वाल्यायन लिखते हैं-- 


_ईश्वधीना चेत्फलनिष्पत्ति: श्यादपि तहिं पुरुषष्य सम्रीहामन्तरेण फ़रे निष्पत्तिः ॥ब/आ 


पूर्वोक्त ब्रह्म को ही कर्मफल अ्रदाता मानते हैं। हेतुव्यपदेशात्‌-क्योंकि हेतु ( विवश ह. 
(व्यपदेश) से ब्रह्म का ही कर्मफ़ल प्रदाता होना सिद्ध होता है। 
वह हेतुओं का निरबंचन इस प्रकार है--कर्म क्षणिक अथात्‌ नाशवान्‌ है। वह विजंठमों..] 


का । 


न जज ड 


ञ "व >> 


का नहीं होता। अतः इरबर' कर्मफल' प्रदाता नहीं है । 


(0९ 


5 ४९३ 
कि ईशथर को का फल प्रदाता है । यदि' कर्मो के फल छने के' कारण यह कथन ठीक 
के प्रयत्न के बिना ही अर्थात्‌ के किये बिना ही 


चूस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुये फेह। गया है-- 
“पत्को र्वादहेतु:ः ॥न्या, सूृ, ४॥१॥२१॥” 


पुरुषकारमी शो 5 लुगृहाति, फलाय पुरुषस्य यतमानस्थेश्वःः फल सम्पादयति। यदा न सम्पाद- 


धतिं तदा इराक 5४8४ । तस्मादीरबरकारितित्वादहेतु: पुरुषकर्मा भावे फलछानिष्पत्तेरिति ॥वा, भा, 
“जीबों के प्रयास (प्रयत्न) को ईशबर अनुग्रह कप्ता है। प्राणियों का जैसा. कर्म 


'हैं बैसा ही फल ईइबर देते हैं। अतः फल की सिद्धि पुरुषकर (कर्म काने बाले) और . 


$इबर (फलप्रदान) करनेवाले दोनों पर हे । 


इससे उपरोक्त जनाचाये की आपत्ति का भी विनांस हो जाता है। इन्हीं हेतुओं के ब्यप- 
देश (निर्बंचन) के कारण बादरायण पूब॑सूत्रोक्त ब्रह्म को ही कर्मफल प्रदाता मानते हैं द 

यहाँ स्मरणीय है कि इस सूत्रोक्‍्त “ेतुव्यपदेशात्‌” से सिद्ध है कि श्रुति से भी देतु को 
प्रमाण में प्रमुख मानते हैं. क्योंकि हेतु (कारण या साधन) से ही साध्य की सिद्धि. होती- है एवं 
तर्क (अविज्ञात तत्त्वेडर्थकारणोपपत्तिस्तत्तज्ञानर्थमूहस्तक:-न्या, सू. ११४०) के पश्चात्‌ ही निर्णय 
(बिम्ृ्य पक्षप्रतिपक्षाम्यामथोबधारणं निर्णयः नया. लू, १।१॥४१) होता है- 'साधनोपलम्भजन्मा 
तत्त्वाबबोधोनिर्णयः नया, मं. ।? तथा निर्णय को ही प्रमाणों का फल. कहा गया है- निर्णयो 
निश्रयः स च प्रमाण फल्मू-त. से, दी. नि्णयो5वधारणज्ञानम्‌ । तच्च प्रमाणानां फल्म्‌ ॥त.भा. 
'निर्णयस्तत्त्वज्ञानं प्रमाणानां फलम्‌ ॥ वाल्यायन”” “तत्त्वे बिप्रतिपननानां वाक्यानामितरेतरम। 
विरोध परिहारोत्र निर्णयस्तत्त्वदशनम्‌ ॥” पुनः श्रुतियों का भी समन्वय (विरोध - परिहार और 
एक वाक्यता) तथा अथोनुसन्धान और अर्थावधारण भी तर्क ही के द्वारा होता है- तको वें 
ऋषिरुक्तः-यास्क |” “आषे धर्मोपदेश च वेदशास्राविरोधिना। यस्‍स्तकेंगानुसन्धत्ते स धम वेदनेतरः 
'म्नु० १२।१०६॥” अतः बादरायण अपना मत  हेतुव्यवदेशात्‌” से ही निधौरित करछे हैं। 
पुनः बादरायण' इसको स्मृति प्रमाण से भी पुष्ट करते हैँ-- 


[५] 'स्मयते च ॥ब्र.सू, ३३२।४१॥ 

श्रीमद्भगवद्‌गीता में भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-+ । 
“तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नरांधमान्‌ । क्षिपाम्यजस्मशुभानांसुरीष्वेवयोनिषु. ॥गी. १६॥१९४ 
.. अतः परमेदवर हीं कर्मफछ प्रदाता हैं। यह वात स्मृति से भी. सिद्ध हे ] श्रुति से प्रमा- 
णित करने के बाद पुनः स्मृति से प्रमाणित करने का कारण यह हे कि श्रृंति के अर्थ का समु- 
चित ज्ञापन स्मृति से ही होता है और कहा गया है-'इतिहासपुराणाभ्यां वेद सगुपबृहयेत्‌ । 
विभेद्यल्पश्रुताद्वेदी मामयं प्रहरिष्यति ॥? वेदः स्मृति: सदाचरः स्वस्थ च प्रियमात्मनः 00० 
तुविध॑ प्राहुः साक्षाद्रमत्य लक्षणम्‌ ॥” अतः सृति के द्वारा श्रुति को ही पुष्ट 'किया गया हें 
क्योंकि श्रुति पस्म प्रमाण है- प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यरतूपायों न! बुध्यते । एन विदन्ति वेदेन 


तस्मादू! वेदस्य वेदता ॥”” ५ 


हि 
#2727 


५ 
१३ मर 


हँ 
> 


. >“ ्षर गीतार्थचन्द्रका-शरीखुवशीटीक गीता के झप [77777 इस प्रकार गीतार्थचन्द्रिका-श्रीरघुबशीटीका गीता के ऊपर अदू 
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भुत प्रकाश डालती है | विविध- 
शो के जाता 2 पश0020: 8 श्रीरघुवराचार्यजी का योगदान निश्चय ही इलाघ- 
है । इस टीका से राम और कृष्ण का ऐक्यभाब भी स्पष्ट हो जाता है 
व्याख्या के प्रसंग में याज्ञवल्क्य स्मृति संहि 
अपनी मा वृहद्‌ ब्रह्म संहिता, भागवत, इवेताइबतरो- 
(तिपद मुण्डकीपनिषद्‌ * भहाभौरत, बराहपुराण, पाणिनिसूत्र, जैमिनिसूत्र, धर्मशात् 
बतिशा्न, शहसृत्र शाइरभाष्य, विष्णुपुराण, बृहदूब्रद्म संहिता, वायुपुराण, यजुर्वेद, मनुस्म॒ृति 
शीधवेन्द्रन्न्माल, आनन्द्भाष्य सख्यकारिका, काठकसंहिता, इंशावास्योपनिषद्‌, पद्नरत्र, वाल्मीकि 
, वेदान्तचिन्तामणि, वाल्मीकिसंहिता तेंत्तितीयोपनिषद्‌ महोपनिषद्‌ तग्रैब योगसूत्र मानवर्धर्म" 
बसिष्ठ््वति पद्मपुराण एवं पूर्वांचयों तथा अन्यान्य शास्त्रीयग्रस्थों के उद्धरण के साथ जगदू- 
गुरु भीणनानन्दाचाय रघुबराचार्यजी ने विषय की पुष्टि की है । बस्तुतः आनन्दृभाष्य के ऊपर 
गीवर्थचन्द्रिका अपूर्व व्याख्या ग्रन्थ है । 
प्रन्थ के अन्त में श्रीरघुबराचायेजी ने लिखा है-- 
यो भक्तिवरत्मंसुखदं परिपातुकामस्त्रय्यन्तसारमवनी प्रथयाद्वकार । 
गीतात्मक॑ निजजनोद्धरणकबीजं, तस्मे नमो भगवते मधुसूदनाय ॥ 
इति श्रीभगवद्राप्तानन्दान्वयप्रतिष्ठितश्रीमद्नु भवानन्दर्वामिद्वारकेण सवतन्त्रस्वतन्त्रेण जगद्विजयिना 
ब्रह्मवित्वामि श्रीरघुवराचायंण विरचितायां श्रोमदूभगवद्गीतार्थचन्द्रिका टीकाया: 
प्रशद्शो5ध्यायः । द 
इस प्रकार गीतार्थचन्द्रिक के प्रकाशन से गीता के गशीरविषयों पर प्रकाश पडा है अतः 
जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्री रघुबगचायंजी इस अथक प्रयास के कारण स्तुत्य एवं बन्दनीय हैं । 
यतिश्रेष्ठाय विज्ञाय श्रीमद्रघुबगाय ते । समप्येतेड्न्न वाक्पुष्पमुमारमणशर्मणा ॥ 


# ज्ञान तत्त विचार ४ 
(भाग १) 
[ले० वदेहीकान्तशरण | 
चार्वाक दशन 
“चैतन्य विशिष्ट देहेव आत्मा” ५ 
चेतन्य हमारे शरीर (भूत चतुष्टय-प्रथिबी-अप-तेज-वायु) का ही गुण विशेष है। चैतन्य 
युक्त शरीर का ही नाम आत्मा है। आत्मा और शरीर में तादाम्य है। में मोटा हूँ, में ढुबला 
हूं, मैं हम्वा हूँ, में कालो हूं, में काना हूँ. आदि व्यवहार और अनुभूति से शरीर ही चेतन एवं 
ज्ञान है। चैतन्य की उत्पत्ति भौतिक तत्त्वों से होती है-किण्बोदिभ्यः मदशक्तिबत्‌॥” शरौर 
में चेतन्य गुण का अविर्भाव होता है। आत्मा नामक कोई चेतन पदार्थ नहीं हैं। चतन्‍्य आक- 


स्िक गुण है । 


१४ 


बन्दे रघुबरं गुरुम हि 
जैनदशेन 2 लात००१ व गगगग मे 

चैतन्य ही प्रत्येक जीब का खरूप है चेतन लक्षणोजीवः ।” चैतन्य आकरिमिक वा ८ रा. 
गुण नहीं प्रत्युत स्वरूप ओर स्वाभाविक लक्षण हे । जिस प्रकार सूथ का श्रकाश अन्य को हि | 
सूर्य को भी प्रकाशित करता है। उसी प्रकार आत्मा वा चतन्य अपने को एवं अन्य विषय रा 
को भी प्रकाशित करता है अतः ज्ञान रप्रभासी? कहा गया है । जिस प्रकार सूय 
आवरण के कारण प्रकाश नहीं दे सकता, उसी प्रकार आत्मा भी बन्धन में पड़ जाने के को 
अनन्त ज्ञान का प्रसार नहीं कः सकता । जब बन्धन नाश हो जाता है, तब आत्मा अन्त 
ज्ञानमय हो जाता है। अनन्त ज्ञान की शक्ति जीब में हे किन्तु बाधाओं के रहने से जीव 
सर्वज्ञ नहीं हो सकता । द 

ज्ञान के पाँच भेद हैं- १ मति, २ श्रुत॒, ३ अवधि, ४ मनः पर्यय, ५ केवल (मति अ्रतोः 
वधिमनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्त्वार्थ सूत्रम्‌ १९) । 

इन्द्रिय और मन की सहायता से प्राप्त ज्ञान मतिज्ञान है। मतिज्ञान के अन्तगत प्रत्यक्ष 
अनुमोन, स्मृति एवं प्रत्यभिज्ञा आते हैं । 

मतिज्ञान के आधार पर अन्य पदार्थां का ज्ञान श्रुतज्ञान है. सर्वज्ञ तीर्थड्डरों के उपदेश सर्व: 
श्रेष्ठ, श्रुत ज्ञान हैं । 

: सीमित वस्तुओं का वह ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति अत्यन्त दूरखर सूक्ष्म तथा अस्पष्ट द्रव्यों 
को जान लेता है अवधिज्ञान! है। मनुष्य जब अपने कर्मा को अंशतः नष्ट कर लेता है तब 
इस प्रकार का ज्ञान होता हे । 

'मनःपर्यय” उस ज्ञान को कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भूत ओर वर्तमान 
विचारों को जान जाता है । | 

'केवल ज्ञान” केवछ मुक्त जीबों को ही प्राप्त होता है । इसके द्वाय भूत वर्तमान तथा 
भविष्य का ज्ञान होता हैं । 

इनमें अन्तिम (केवल ज्ञान) को छोड़कर होष प्रथम चारों (मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय) 
में आंशिक सत्यता ही रहती है । 


* 
बौद्ध दशेन 

बौद्ध दशन के अनुसार मजुष्य पाँच प्रकार के परिवर्तनशील (अनित्य) तत्तों का संपर 
(एकत्र स्थिति) है, जिसे पन्न स्कन्ध कहते हैं-- 

प्रथम रकन्ध है- रूप” । अनुष्य के आकार, रंग आदि इसके अन्तर्गत आते हैं । 

ह हे ६ [0 ले कु हें 

द्वितीय स्कन्ध हे- वेदन! । सुख, दुःख, विषाद के बोध इसके अस्तर्गत आते हैं । 

तृतीय स्कन्ध हे- संज्ञा” | नानाविध ज्ञान इसके अन्तगत आते हैं । क्‍ 

# 6 £, ५ पृः 0 ५ । ५ 53 (5 0 हें उन्हें 2237 

चतुथस्कन्ध हे- संक्काए' । पूर्व कर्मा के कारण जो प्रवृत्तियां उसपन्न होती हैं, उन्हें ही संम्बार 
५. पण्चम्त स्कन्य हे- विज्ञान” । चेतना को विज्ञान कहते हैं । गौतम बुद्ध दाशनिक प्रश्न पृ. 
ज़ाने पर मौन हो जाते थे । अतः इनके अनुयायियों में दो मत हो गये-एक मत का नम 


या हि है। जिसके अनुसार हमेककेवर मम ॥ जिसके अनुसार हमें केबछ उन्हीं विषयों का 


शान तत्त्व विचार (४ 


| निश्चित ५ 
गोचर तथा चष्टफल हो । अप्रत्यक्ष बिषय का जो ज्ञान मिलता हे जो अनु 


ः जन असंभव 
+.__तौद्टियंवाद या रहस्ववाद है। जिसके अनुसार अलोकिक गज 
ही होती हे। 


किक विषयों की अनुभूति केबल प्रज्ञाशील 
+'' ज्ञान ताकिक युक्ति द्वारा नहीं हो सकता। पी ही चंरम तत्त्वह 
शून्यवाद द (0272 


«ज्ञात, शैय तथा ज्ञान परस्पर आश्रित है। एक का अखिल शेष दोनों पर निभर होता हैं। 
अं! यदि एक असत्य हो तो शेष दोनों भी असत्य सिंद्ध होंगे। जब हम किसी रस्सी को 
जाप समझे लेते हैं, तो वहाँ साँप का अस्तित्व बिल्कुल असंत्य हैं । ज्ञातवस्तु (सप) यदि असँत्य 

तों ज्ञाता और ज्ञान भी असत्य हैं। इस रृष्टान्त के हारा यह प्रतीत होता है कि स्वत 
क्षगत्‌ की तरह ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय सभी असत्य हैं। 


7 है संसार जि इस प्रकार आश्यन्तर या बाह्य किसी 
भी प्रकार की सत्ता नहीं है। संसार बिल्कुल शुन्य है । 


प्रतकक्ष जगत के परे पास्माथिक सत्ता अबइय है। लेकिन वह अव्नीय 
में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बह मानसिक है या बाह्य । साधारण लौफिक विचारों द्वारा 
'अवर्णनीय होने के कारण उसे शून्य कंहते हैं। बुद्धि के द्वारा बरतुओं के स्वभाव का पता नहीं 
हा सकता । जो सत्य है, वह निरपेक्ष है । वह अपने अस्तित्व के लिये किसी वस्तु पंर निर्भर 
तहीं हों सकता । किन्तु साधारणतः हम जितने वर्तुओं को जानतें हैं वे किसी न॑ किसी वस्तु पर 
'अबट्य निभर रहते हैं। अतः ये सत्य नहीं समझें जां सकते लेकिन इन्हें असत्य भी नहीं माना 
जा सकता हैं। ये यदि आकाश कुसुम की तरह बिल्कुल असृत्यं होंती तो इनका अस्तिल् प्रत्यक्ष 
नहीं होता। लेकिन वेसी बात नहीं है। आकाश कुसुम की तरह ये ब्रिल्कुल अंग्रत्यक्ष नहीं है। 
तो क्या हम कह सकते हैँ कि ये सत्य और असत्य दोनों हैं ? या यह कह सकते हैं कि ये न 
तो सथ है ओर न असत्य ? ऐसा कहना तो विल्कुछ विरुद्, होगा। बर्ठुओं का स्वरूप इन 
चार कोटियों से रहित होने के कारण शून्य कहा जाता है। सत्य दो प्रकोर के हैं-१ संबृति 
सत्य और २ पासमाथिक सत्य । इसे शह्ढराचार्य के व्यवहारिक सत्ता और पास्माथिक सत्ता का 
#ुप माना जा सकता है । द 


है। उसके सम्बन्ध 


योगाचार (विज्ञानवांद) 


विज्ञानबाद के अनुसार चित्त ही एक मात्र सत्ता है। हमारा शरीर तथा अन्यान्य पदार्थ जो 
2 श श] कर ९ हें रो 
मन के बहिगेत मालूम पडते हैं, वे सभी हमारे मन के अन्तर्गत हैं | बाह्मयवस्तुओं का अस्तित्व 


नहीं है। वे सभी मानसिक प्रत्यय मात्र हैं । जिस प्रकार स्प्त या मतिश्रम की अवस्था में हम 


वेसतुओं को बाह्य समझते हैं । यद्यप्रिं वे मन॑ के अन्तगत ही रहती हैं, उसी प्रकार साधारण 


(५ 


 मॉनसिक अवश्थाओं में भी जो पदार्थ बाह्य प्रतीत होते हैं, वे भी विज्ञानमात्र हैं। चूकि किसी 


० 


बततु में तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान में भेद नहीं किया जा सकता. हैं। इसलिये बाहमवस्तु का अस्तित्व 
बिल्कुट अंसिद्ध हैं। नीले रंग में तथा नीलेरंग के ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है । क्योंकि दोनों 
का प्रथक अस्तित्व नहीं है । यथार्थतः दोनों एक हीं हैं । उन्हें. दो समझना भ्रम है। दृष्टि 


: विकार के कारण कोई व्यक्त चेंन्द्रमा को दो देख सकता है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं द कि 
_प्रम्दरभा दो हैं । किसी वस्तु का ज्ञान ज्ञान के बिना नहीं हो कक । अतः यह किप्ती भी प्रकार 
म्नाणित नहीं किया जो सकता कि ज्ञास से भिन्न वस्तु का कोई अध्तिस भी हें । 


५०८ बन्दे रघुपरे व गलत 
सौतान्त्रिक (बाह्यानुमेयवाद) 


तौतान्त्रिक चित्त तथा बाह्मजगत दोनों को ही मानते हैं। यदि बाह्य बसतुओं के असल 
को नहीं माना जाय तो बाह्य बस्तुओं की ी कैसे होती हैः इसका भ्रतिपादन नहीं किया दर 
सकता । जिसने बाह्म वस्तु को कमी प्रत्यक्ष नहीं देखा है बह यह नहीं कह सकता कि भमबश 
अपनी मोनसिक अब्था ही बाह्य वस्तु के सदृश प्रतीत होती है । उसके लिये बाह्मबसु $ 
सहृश” यह कहना उसी तरह अर्थ हीन हैं, जिस प्रकार वन्ध्या पुत्र । विज्ञानवाद के बाद 
बस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है । अतः बाह्य का न तो कोई ज्ञान हो सकता है औरन उसके 
साथ किसी की तुलना की जा सकती है। यह सत्य है कि वस्तु के वर्तमान रहने पर ही उस 
प्रत्यक्ष होता है। किन्तु बस्तु और उसका ज्ञान समकालीन है, इसलिये अभिन्न हे-यह युक्ति 
नहीं है । हमें जब घट का प्रत्यक्ष होता है तब घट हमोरे बाहर हे ओर ज्ञान हमारे भन्दर 
है-इसका स्पष्ट अनुभव होता है । अतः वस्तु को ज्ञान से भिन्‍न मानना चाहिए । यदि घट में 
और मुझ में कोई भेद नहीं होता तो मैं कहता कि मैं ही घट हूं ।” यदि बाह्य बरतुओं का के 
अस्तित्व नहीं होता तो 'घटज्ञान! तथा 'पटज्ञान” में भी कोई भेद नहीं होता । घट और पट यदि 
केवल ज्ञान हैं. तो दोनों एक हैं। लेकिन 'घटक्ञान! और पदज्ञान! को हम एक नहीं मानते हैं| 
इससे स्पष्ट है कि दोनों में वस्तु सम्बन्धी भेद अबग्य है । 
हम अपनी ही इच्छानुसार जहाँ कहीं किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इससे भी 
प्रतीत होता है कि ज्ञान केवल हमारे मन पर निभर नहीं हे । ज्ञान के चार प्रकार के काए 
या प्रत्यय होते हैं-१ आहुम्बन, २ समननन्‍्तर, ३ अधिपति और ४ सहकारी प्रयय-- 
१. घटादि बाह्य विषय का ज्ञान का आवढम्बन कारण है । क्योंकि ज्ञानका आकार उसीसे 
उत्पन्न होता है । 
२, ज्ञोन के अव्यवहित पूर्ववर्ती मानसिक अबस्था में ज्ञान में चेतना आती है । इसहिये 
इसका नाम समनन्‍्तर प्रत्यय है। द 
२. विषय और पूर्ववर्ती ज्ञान के रहने पर भी बिना इन्द्रिय के बाह्य ज्ञान नहीं हो सकता 
है। किसी विषय का ज्ञान रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादि किसी प्रकार का ज्ञान होगा वह इन्द्रिय पा 
_निभर है। अतः इन्द्रियों का ज्ञान का अधिपति प्रत्यक्ष या नियामक कारण कहा जाता है । 
४. इनके अतिरिक्त आलोक, आवश्यक दूर, आकार आदि सहायक कारणों का होना भी 
ज्ञान होने के लिये आवश्यक है। इन्हें सहकारी कारण कहते हैं । 
इन चार ग्रकार के काणों के संयोग से ही किसी वस्तु का ज्ञान होना सम्भव है। अतः 
बल हें बा कक बह है होता है। हम प्रत्यक्ष वस्तुओं के जो आक्रा 
सके अंकों से अनग ह ? वे मन ही में हैं। बाह्य वस्तु का ज्ञान वस्तु जनित मान 
उमान के द्वाग भ्राप्त होता है। अतः इसे बाह्यानुमेयवाद कहते हैं । 


०] 
पभाषिक (बाह्मप्रत्यक्षबाद) ) 
बे 400 के समान वैभाषिक भी वित्त तथा बाह्बसतुओं के अस्तिव्व को मानते हैं। पएत.। 
हा कि बरतुओं का ज्ञान प््यक्ष को छोड़कर अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। | 
बहू सत्य है कि हम धूआं देखकर हम आग का अजुान के हैं। किन्तु यह इसलिये सभा! 
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और, 
;क्‍ नसिक अवस्था ही मौलिक और खतन्‍्त्र सत्ताहै.। 


.. $ तब आये पट: ऐसा ज्ञान व्यवसाय” कहलाता है। जब हम 


है । 3 कभी नहीं देखा वह धूआं देखकर आग 


बे ९. 4५ बु 6 रे हि ट 
ने बेशेषिक सूत्र के भाष्य में लिखा हे- बुद्धिरुपलब्धिज्ञानं प्रयय इति पर्यौयः”? 


कक अतीत में हमने भंग औ पूबी अतीत सें हमने आग ओर धूआं को एक साथ देखा 


हीं हु गे अनुप्तान नहीं कर सकता। यदि बा 
हा लुओं की मल कभी भी नहीं हुआ रहे तो केबड मानसिक प्रतिहुपों के आध। हक 


सिद्ध नहीं हो सकता। जिसने कभी कोई बा ४ आधार पर उनका 


अपस्तु नहीं देखा है, बह यह नहीं 
कोई मानसिक अवस्था किसी बाह्य पु का प्रतिरुप है । प्रत्युत बट तय 


भं उसका अस्तित्व किसी बाह्मयव निभर 

अतः यातो हमें बविज्ञानवाद को 020 

है! समा है. स्वीकार करना होगा या यह मानना होगाकि बाह्मवसतुओं 
कम । | [१६ 


वेशेषिक दशेन 
ज्ञान या चतन्य का अधिकरण (आधार) आत्मा है। 
हाहेतुञोनं बुद्धि: त. से. |” व्यवहार: शब्द प्रयोग: 
प्रयोगहुपव्यवहारहेतुरल॑ ज्ञान लक्षणप-न्यो, बो० |? 
हक्षणम्‌-त. से. दी. ।” अथौत्‌ बुद्धि का साधारण धर्म है-' 


बुद्धि का अर्थ है ज्ञान- सर्वव्यव- 
जार्न बिना शब्दप्रयोगासम्भवाच्छव्द 
जानाप्तीत्यनुव्यवसायगम्यं ज्ञनत्वमेव 
गा । जब हम घट पट देखते 
[ यह भा अनुब करते हैं कि हमें ' 
ज्ञ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। (घटमहं जानामि) तब ऐसे ज्ञान को अन्य मन की 
सायात्मक ज्ञान वहिमुंख होता है और अनुव्यबसायात्मकज्ञान अन्तमुंख | व्यवसाय और अनुव्यव- 
साय की सामान्य जाति हे ज्ञानत्व” । बह ज्ञानत्व जिसमें हो वही बुद्धि. है । प्रशस्तपादाचार्य 


] अर्थात्‌ बुद्धि, 
उपलब्धि, ज्ञान और श्र्यय ये सभी पर्याय (एक ही वस्तु के नाम) हैं। ऐसा उन्होने सांख्य मत 
के खण्डन के उद्देश्य से कहा है। क्‍योंकि सांख्य मत में इनमें भेद है। “महतत्त्व नाम का 
अन्तःकरण विशेष जो सत्त्व-रज-तम रूप को प्रथम परिणाम है उसका नाम है बुद्धि! उस 
बुद्धि के विषयाकार प्रतीति या परिणाम 'घट है? का नाम्र है ज्ञान! । दर्पग के समान निर्मल 
बुद्धि में वर्तमान ज्ञान से चतन्य शक्ति रूप पुरुष का भेदज्ञान न होने से पुरुष (आत्मा) में 
ज्ञानाश्रय होने के अभिमान को उपलब्धि! कहते हैं |” इस सांख्यमत का खग्डत वे शेषिक 


भरष्यकार ने इन्हें पर्याय बतछाकर किया है । सप्तपदार्थी में शिवरादित्य ने कहा है. आत्माश्रयः 


प्रकाशो बुद्धि? । बुद्धि प्रकाश रूप है ओर वह आत्माश्रित है | इस छक्षण में सूर्य या दीप का 
प्रकाश नहीं आ सकता । बुद्धिरुपलब्धिज्ञौनं प्रत्यय इत्योदिभिः पर्याय शब्देया5भिधीयते सा बुद्धि 
अर्थ प्रकाशो वा बुद्धि: ॥त,भा,॥” 75 3 
सांख्य दशन पी 
पुरुष चेतन है । चेतन्य इसका आगन्तुक गुण नहीँ प्रत्युत स्वरूप ही है। पुरुष का चैतन्य 
प्रकोश महत्‌ के सत्त्गगुण पर पडता है। अतः महत्‌ भी चेतन मालूम पडता हे । इसी के 
साथ चिन्तन का भी प्रादुर्भाव होता है। अतः महत्‌ को बुद्धि भी कहते हैं। वही जगतू की 
सृष्टिकारिणी बुद्धि है । बुद्धि का रूपान्तर अहंकार में होता है। पुरुष शरीर ५ इन्द्रिय मन और बुद्धि 
भिन्न हे। पुरुष वह शुद्ध चैतन्य खरूप है जो सर्वदा ज्ञाता गे के रूप में रहता है, कभी ज्ञान 
विषय नहीं हो सकता। यह चैतन्य का आधारभूत द्रव्य नहीं प्रत्युत शि चंतन्य स्वरूप अर है। 
इसका गुण नहीं स्वभाव हे ।” वह केवल द्रष्ट है जो प्रकृति की परिधि से परे जश्शुज 


७ ै नें जब गुर 0-7 
झैतन्य खरूप है। उसके ज्ञान का प्रकाश सर्वदा बना रहता हे । ज्ञान के विषय बदलते 7 
हैं, परन्तु आत्मा या चैतन्य का प्रकाश स्थिर रहता हे बह नहीं बदलता। सृष्टि के कप्त क्र 


प्रंथम बुद्धि का प्रादुर्भाव होता हे । 


बुद्धि प्रकृति का प्रथम विकार हे। बुद्धि के विशेष था दा 
हैं निश्चय और अबधारण। बुद्धि के द्वारा ही ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थों का भेद बिदित होता हे 
बुद्धि के द्वात ही हम किसी विषय के सम्बन्ध में निणेय करते हैं. । सत्त्वगुग के आपिक्य क.. 
बुद्धि का उदय होता है । बुद्धि का खभाविक धर्म है स्वतः ते को तथा दूसरी बस्तुओं के 
प्रकाशित करना । जब बुट्धिं, में सत्त की अधिक वृद्धि: होती है, तब उस साक्त्बिक बुद्धि के 2: 
होते हैं-धर्म, ज्ञान, बैरग्य और ऐश्वथं। जब तमस्‌ का परिणाम बढ़ जाता हे, तब उस तामस 
बुद्धि से अधर्म अज्ञान, आशक्ति और अशक्ति की उत्षत्ति होती है । बुद्धि पुरुष (आत्मा) पे 
मिन्‍न है। क्योंकि पुरुष समस्त भौतिक द्रव्यों और गुणों से परे हर । परन्तु जीवात्माओं कै 
ज्ञनादिक व्यापार होते हैं, उनका आधोर यही वुढ्धि है। इससें सत्त्य अधिक होने के काण 
आत्मा कै चैतन्य को प्रतिविम्वितकर उससे स्वयं प्रकाशयुक्त हो जाती है । इन्द्रियों और मन क्ष 
व्यौपार बुद्धिं के निमित्त होता हे और बुद्धि का व्यापार आत्मा के निमित्त होता है। बुद्धि की 
सहायता से पुरुष अपना और प्रकृति का भेद समझकर अपने यथार्थ ख्रूप की विवेचन के 


संकता हें । 


बन्दे रघुबर गुरुम 


योगदशन 


जीव खभावत:ः चतन्य स्वरूप है। यह अज्ञान के कारण चित्त के साथ अपना ताहल्थ 
कंल्पित कर लेता है और भ्रमब॒श अपने को चित्त समझने छगता है। त्त प्रकृति का प्रकम 
विकार है । चित्त खभावतः जड हे, परन्तु आत्मा के निकटतम सम्पक में रहने के कार बह 
आ्मो के प्रकाश से प्रकाशित हो उठता हैं। निर्मेछ होने के कारण उस पर आत्मा का प्रतिकिंव 
पड़ता हैं, जिससे उसमें चैतन्य का अंभास आजाता हैं। चित्त की वृत्तियाँ पाँच प्रकार की होती 
हैं १, प्रमाण (सत्यज्ञान), २. विपयेय (मिथ्याज्ञान), २. विकल्प (कल्पना), ४, निद्रा (सुन) 
और ५, स्मृति । 

प्रमाण (सत्यज्ञान) तीन प्रकार के होते हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । विपयय (मिथ्या 
ज्ञॉन) विषयों के सम्बन्ध में श्रम को कहते हैं । विकल्प का अथ है वह शब्द जनितवृत्ति 
जिंसका सम्बन्ध वस्तुस्थिति से न हो। जसे “आकाश कुसुम शब्द से अर्थ बोध होता है, परत 
इंस बोध के अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। निद्रा वह चित्तब्ृति है जिसमें तमोगुण का प्रधान एँता 
है, जिसके कारण जाग्रत्‌ और स्प्न अवस्थाओं के अनुभव विलीन हों जाते हैं | इस अवं्ों की 
स॒षुप्ति कहते हैं। सुपरप्ति अवस्था में मानसिक क्रिया अथवा चैतन्य का छोप नहीं होता है| 
निद्राभज्ञ होने पर हम कहते हैं-'में खूब सोयाग, ऐसा सोया कि किप्ती विषय का बोध ही 
नहीं रहा? इत्यादिं। अर्थात्‌ निद्रावर्था की बात हमें स्मरण रहती है, इससे सूचित होता है कि | 
निद्रावस्था का प्रत्यक्ष अनुभव हमें अबश्य ही हुआ होगा, तमी तो वह हमें स्मरण आता 8 | | 
इंससे सिद्ध हैं कि सुघुप्तावस्था में भी मन अपना कार्य कर्ता रहता हैं । विषय का अभाव ही हा ई 
वृत्ति का आवलम्बन है | अंतः निद्रा की अभाव प्रत्ययालमम्बना वृत्ति कहतें हैं। अतीत अंठर्नी ॥ 
की यथावँत्‌ मांनसिक प्रतीति स्मृति! हे। इन पाँच वृत्तियों के अन्तंगेत ही सभी वृत्तियोँ जी | 


जॉती हैं । 


शान तत्त्व प्िचार 
आम को इन्द्रियों के द्वारा किप्री बस्तु से सम्बन्ध पे ल्‍ 
। नहीं है की है, तो उसमें चैतन्य का संचार 


है श्र के 
थे मर होता है। मुक्त होते पर आत्मा इन सम्पकों थे गो उस विषय का चैतन्य या ज्ञान 
जाता है। आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ब॒द्धि हत हो जाता है। ज्ञान भी लुप् 
ही बल आदि गुण रूप से वर्तमान रहते हैं। ज्ञान ५” सेल दुःख, रोग द्वेष, इच्छा, झृति 
क के प्रयेल आदि गुण रूप से व गान रहते हैं । ज्ञान के सम्बन्ध में न्याय हा मर म। त 
शीत की एक ही मत है। यह भी वशेषिक के समानही बुट्टि' हे न और बेशैषिक 
वयीय मानता है. बुद्धिरपलब्धिज्ञो नमित्यनर्थान्तरप्‌ू-न्या, ) ज्ञान, उपलब्धि और प्रत्यय को 
॥2680॥ हु ततरम्-न्या, सू, १११५४ न्यायदर्शन आण्मा के 
शषग्तुक चैतन्य मानता है, नित्य चेतन्य नहीं। इस प्रकार ऐसा मानने पर आत्मा में जलवा 
पत्ति होती है| आगन्ठुक चतन्य का आत्मा मन आदि के संयोग से स्त्पन्न होने के है 
कषप्ति संयोगादि से उत्पन्न रक्त (टाल) आदि गुणके समान कादाचित्कल होने के कारण दि बे 
क्षय से आता का निलय चेतन्य स्वीकार करते हें तो सुप्त मूछित ग्रहादि अति मम जिम: 
 झ्ाका नित्य चतन्य सूप तथा चतन्य भानारूपी पिशाची जाग्रत होती है। सुप्त मूछित ग्रहादि 

. आआविष्ट दशा में किसी भी आत्मा को कोई भी चेताने के लिये समर्थ होगा। अपितु सुपुप्तादि 
(हित जागरित खखता आदि दशा में ही वे चेतयमान देखने वालों से अनुभव किये जाते हैं। 
 सलयि कादाचित्क चेतन्य होने के कारण आत्मा का आगन्तुक चैतन्य ही नेयायिकों का प्रक्ष क्‍या 
ह युक्त नहीं है। जडत्वापत्ति के सम्बन्ध में नैयायिक कहते हैं कि आत्मा ज्ञानवान्‌ है और ज्ञान 
॥ क्ञ अलन्तोभाव जड होता है। कार्दाचत्क चैतन्य मानने पर चैतन्य वा ज्ञान का अलन्ताभाव 
॥ एहीं हे। अतः जडत्वापत्ति भ्रान्त है । 06 07 


न्‍क्‍ मीमांसादशेन 


चतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण नहीं हे। चैतन्य की उत्पत्ति शरीर के साथ आत्मा के संयोग 
| से होती हे। विशेषतः जब किसी विष्य का ज्ञानेन्द्रियों के साथ संयोग होता है तब चैतन्य की 
उत्तत्ति होती हे। मुक़्त आत्मा बिदेह होता है तथो चेतना विहीन होता है। किन्तु उसमें चेतन्य 
॥ की शक्ति रहती है । चतन्य आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं, किन्तु एक औपाधिक गुण है जो 
अवस्था विशेष में उत्पन्न हो जाता है। सुषुप्ता तथा मोक्षावस्था में आत्मा को चेतन्य नहीं रहता 
क्योंकि उसके उत्पादक कारणों (जेसे इन्द्रिय और विषय का संयोगादि) का अभाव रहता या हो 
जाता है। 
॥ भाद्ट मत 
. आत्मा का ज्ञान क्रमी कभी होता है, प्रत्येक विषय ज्ञान के साथ आत्मा का ज्ञान्र नहीं 
होता । जब आत्मा पर विचार करते हैं, तब अपनी आत्मा का बोध होता है कि में हूँ?। 
इसे 'अहं वित्ति” कहते हैं। इसीका जो विषय है वह आत्मा है। प्रभाका पे इस मत 
है की नहीं मानता। उसका कथन है कि अहं वित्ति' की धाएणा हो अयुक्क हे | है 7 
| ही आत्मा उसी ज्ञान का ज्ञाता और ज्ञेय (विषय) दोनों नहीं हो सकता। ० वही के शो 
और भोज्य दोनों एक साथ नहीं हो सकता। कर्ता और कर्म के रे का सती ! रह 
| है। एक ही क्रिया में एक ही साथ एक ही वस्तु कर्ता और कर्म दोनों नह ््डु 


ः * 


५१२५ बन्दे रघुवर गुरुम 


एप शा आशा कर एक माजका गण क कक पल: 


अस्तित्व को स्मरण करना कैसे सम्भव होतो £ क्योंकि अतीत कालीन आत्मा तो वत्त॑मान ज्ञान 
का ज्ञाता है नहीं, यह केवछ वर्तमान कालीन आत्मा के स्मृति ज्ञान का विषय हो सकतः है। 
इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञान का विषय हो सकता है । द 
| प्रभाकर मत 


ज्ञान को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? प्रभाकर मीमांसकों का मत है कि प्रत्येक विषय ज्ञान 
में, जैसे 'में यह घडा जानता हूँ” तीन अज्ञ विद्यमान रहते हैं-(१) ज्ञाता अथात्‌ जानने वाढाैं 
(२) ज्ञेय जो विषय जाना जाता है (जेसे घडा) और (३) ज्ञान (अर्थात्‌ घडे को जानना) । इन 
तीनो का ज्ञान एक साथ होता है । इसे त्रिपुटी ज्ञान कहते हैं। जब कभी ज्ञान उत्पन्न होता 
हैः तब वह ज्ञाता ज्ञेय और अपने, इन तीनों को प्रकट कर्ता है। अतएव ज्ञान ज्ञाता और ज्षेय 
के प्रकाशक होने के साथ साथ स्वयं प्रकाश भी होता है, परन्तु इसके विपरीत भाट्ट मीमांसकों 
का कथन है कि ज्ञान स्वभावतः अपना विषय स्वयं नहीं हो सकता, जैसे अंगुली का अग्रभाग 
अपने को ही नहीं छू सकता तब हम यह केसे जान सकते हैं कि हमें अमुक बिपय का 
ज्ञान हो रहा है ! इसके उत्तर में भाट्ट मीमांसक कहते हैं कि हमें कोई भी विषय या तो ज्ञात 


(प्रकट) होता है या अज्ञात (अप्रकट) रहता है। यदि वह ज्ञात रहता है तब उस ज्ञक्ता 
(प्राकत्य) के आधार पर हम यह अनुमान करते हैं कि हमें उस विषय का ज्ञान था। इस हह 


ज्ञान का ज्ञान प्रद्यक्ष नहीं होता। वह परोक्ष रूप से ज्ञातता के आधार पर अनुमान के द्वाण प्राप्त 


होता हे । 


प्रभाकर मतमें-अयं घट:” यह्‌ ज्ञान-१. विषय भूत घट, २, ज्ञान तथा ३, ज्ञानप्राम्ण 


इन तीनों का ग्रहण करता है । आत्मा एक अचेतन द्रव्य है जो विशेष अवस्थाओं में चैतय 


का आधार हो जाता है। 


भाद्ममत में-ज्ञान अतीन्द्रिय होने के कारण अलुसेय है, उसी तरह उसका ग्रामराष्य भी 


अनुमेय है। (घट:) इस ज्ञान के बाद घट में ज्ञातता उत्पन्न होती है, ततः भया घटो ज्ञतः 


इस तरह: ज्ञातता को प्रत्यक्ष होता है, अन्तर व्याप्यस्वरूप ज्ञातता के प्रत्यक्ष होने से ज्ञान. 


अनुमान होगा। यथा-मैं घटत्व प्रकार्क ज्ञानबान्‌ हूँ, क्योंकि घट प्रकारक ज्ञातताबाब हूँ । सी 


ज्ञान तत्त्व बिचार 


हा हि. 7 शत-माप्य तथा थी शनि दोनों वे लाजवाब से धर्म-प्रामाण्य तथा धर्मी-ज्ञान दोनों का अनुमान 
. ह जो अंशतः अज्ञान से ढका रहता है । 

ह रमिश्र के मत में- अय॑ घट: इस ज्ञान के बाद 'घट पहं 

होता है, उसीसे प्रामाण्याग्रह होता हे । "(४ ही शनि 
वेदान्त दशेन 


. अह्वैत वेदान्त में आत्मा को नित्य चेतन माना गया है। ज्ञान आत्मा का खरूप है। ज्ञान 
असली धर्म है । यह कोई विशेष विषय ज्ञान नहीं बल्कि शुद्ध सामान्य चैतन्य है। 

क् चैतन्य को शुद्ध सत्ता स्वरूप समझना चाहिए, क्‍योंकि यह सभी प्रकार के ज्ञानों में विद्य- 
'हता है। जाप्रत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति-ये तीन अबस्थायें होती हैं। आत्मा का सार भूत चैतन्य 
तीनों में वर्तमान रहता है । प्रथम अवस्था (जाग्रतू ) में बाह्य विषयों का ज्ञान रहता है। 
अवस्था (सपप्न) में केवल आशभ्यन्तरिक बिषयों का स्प्ररूप में ज्ञान होता है । दृतीय 
अवस्था (सुषरु॒प्ति) में किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता तथापि चैतन्य का छोप नहीं होता। क्योंकि 
से जांगने पर उस सुपुप्तावस्था के आनन्द (में खूब आराम से सोया) की स्मृति होती है । 

॥ उस प्रकाः जो जाप्रत स्वप्त और सुघुप्ति-इन तीनों अवस्थाओं में स्थायी तत्त्व है वह चैतन्य है। 
बह किसी खास विषय का ज्ञान नहीं निविषयक ज्ञान या शुद्ध चैतन्य है। आत्मा अपने खभा- 


५१३ 
नुमान होता है। आत्मा एक ऐसा चेत॑न 


ज्ञान भी पास्माथिक (एक रूपेणहि अवस्थितो यो5थेः स पसमार्थ:) व्यवहारिक और प्रातिभासिक- 
+ दीन प्रकार का होता हे । क्‍ 
विशिष्टाद्नत वेदान्त में ज्ञान, स्वप्रकाश, चेतन तथा बुद्धि को कहते हैं। आत्मा को ज्ञानाश्रय 
। प्रात्ा गया है। ज्ञान खरूप नहीं। किन्तु आत्मा को अजड (अज़डत्व॑ ज्ञानेन विना स्वयं प्रका- 
| शमानलं अजडलम्‌ ) माना यया है । ज्ञान को द्रव्य तथा गुण दोनों प्राना गया है । ज्ञान को 
| अर्थ प्रकोशक कहा गया है । ज्ञान को अचित्‌ और अचेतन माना गया है । 

। द्वेव वेदान्त में बुद्धि दो प्रकार की मानी गयी तत्त्व रूपा एवं ज्ञान रूपा । तत्त्वरुपा बुद्धि 
। द्रव्य है और ज्ञानरूपा गुण । 

| कोष 

चित्त तु चेतो हृदय स्वोन्तं हन्मानस मनः |! अ. को, १।४।३१” चित्तम्‌ चेतः (चेतस्‌) 


हृदयम्‌ , स्वान्तम , हत्‌ (हद) मानसम्‌ मनः (मनस्‌ )-ये मन या चित्त के नाम हे । 


| “बुद्धिमेनीषाधिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः । प्रेक्षीपलब्धिश्चित्संवि्मतिपज्ज्ञप्ति चेतना ॥ 
| बुद्धि, मनीषा, घिषणा, धीः, प्रज्ञा, शेमुषी, मतिः, प्रेक्षा, उपलब्धि:, चित्‌ (चिंदू), संवित्‌ 
क्‍ (संबिद्‌ ), प्रतिपद्‌ (प्रतिपत्‌ ) ज्ञप्ति:, चेतना-ये हुद्धि के नाम हैं |, हक 
“पि्धारणाबती मेधा सद्कुल्पः कर्ममानसम्‌ । अवधान समाधान प्रणियाने तथंव थे ।| 
चित्ताभोगो मनस्कास्थ्वर्चा सट्ठया विचारणा ॥ विमशों भावना चव वासना च निगयते .॥ 
अध्याहास्तरक ऊहो विचिकित्सा तु संशयः । सन्देह द्वापपौ चाथ समौ निर्णय निश्चयों ॥ 
म्िथ्या दृष्टिनीस्तिकता व्यापादों द्रोह चिन्तनम्‌ । सभी सिद्धन्त/&न तो श्रान्तिमिथियामति भ्रमः ॥ 
९५ 2 


बिकहप में शुद्ध चतन्यरूप है । आत्मा ज्ञान का अधिकरणमात्र नहीं अपितु ज्ञान खरूप है। 
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-संबिदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रव संश्रवाः । 6 80000 ५५ 8 ज 

मोक्षेधीज्ञौनमन्यत्र विज्ञान शिल्पशाख्रयो: । मुक्तिः कैवल्यानवोण नःश्रेयसामृतम्‌ ॥| 0 
(५ - 0)22 इन चर 22, ५ में 088 ६ है 

+ + भोक्षो5पवर्गो3थज्ञानमविद्याउहम्मतिः ल्लियाम्‌ | अं, को, १॥५॥२-७ इन श्लोक़ों ४ बंद 


के कार्यानुरूप प्रकारों का वर्णन है । ५ 
व्याकरण 


चिती संज्ञाने (आवा०), चिति स्वृत्याम (चुग०), चित संचेनने (चुरा०) । ज्ञा निशा 
(भबा०) निशामन चाक्षुप ज्ञालम इति माधव, ज्ञापनमात्रम्‌ इत्यन्ये | ज्ञा अवबोधने (ब्रया० )जानाहिं।... 
ज्ञपमिच्च, अयं ज्ञाने ज्ञापने च बर्तते (चुरो०), मनु मं (तना )) मन ज्ञाने (दिवा० ) ०] 
कि ज्ञाने (जुो०) चिकेति बुधिर अबबोधने (भ्वा०) बोधते। उद्॒ुन्दिर निशभने, निशान ज्ञा नमः. 
(भ्बा०), वेणु गति ज्ञान चिन्तानिशामन वादित्र ग्रहणेघु (भ्वा ०) विद विचारणे (रुधा० | 
चेतनाख्याननिवासेषु (चुरा), विदूल छाभे (तुदा०) जीव ग्राणधारण (भ्वा०)। हा 
पा श्रीमद्‌भगवद््‌गीता आज 
श्रीमद्भगवद्‌गीता में बुद्धि और ज्ञान में अन्तर माना गया है और दोनों का तीन लीक 

भेद प्थक्‌ प्रथक उपदेश किया है भ्रृति को भी बुद्धि और ज्ञान से प्रथर्‌ कहा गया हैं. और 
उन्नका मी तीन भेद 'प्रथक्‌ कहो गया है: की 
ज्ञान:--सर्वभूतेषु॒येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते । अविभक्ते विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्तिकायँ 
पथक़्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ प्रथग्विधान्‌ वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विड्धिगजसम॥ 
: थत्तु ऋत्नवदेकरिमन्कोयसक्तमहेतुकम्‌ । अतत्त्वारथंवदल्पं च तत्तामसमुदाह्ृमम्‌ ॥१८२०२२ 
बुद्धिः--प्रंबृत्ति च निवृत्ति चकार्याकार्य भयाभये | बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सापाथ साक्तिकी| 
यथाधर्ममधम च काय चघाकोयमेव च । अयथावत्जानोति बुद्धि: सा पार्थ शाजसी॥ 
_ अधम धर्ममिति या मन्यते तमसाबृता। सर्वाथोन्विपतीतांश्व बुद्धिःसापार्थतामसी ॥ १८॥३०३९ 
धृंतिः- धृत्या यया धास्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सां पांभे सत्तिकी ॥ 
यया तु धर्मकामाथानध्रृत्या धारयतेडजुन । प्रसछगेन फल्यकाडुी धृत्तिः सा पारथ गजसी॥ 
. थया खप्न॑ भय शोक विषादं मदमेव च। न विमुद्नति दुर्मेधा धृतिः सा पाथ तामसी ॥१८।३३॥३५ 
बुद्धि और 'ज्ञानः-बुद्धिज्ञोनमसंमोह:' क्षमता सत्य दमः शमः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथग्विधा 
ज्ञान:--धूमेनात्रियते वहियथा5<5दर्शामलेन च । यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमाबतम्‌ ॥ ... .. 
आदत! ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा:। कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 2 
; इन्द्रियाणि मनो बुद्धिस्याधिष्ठानमुच्चते । एतेविभोहयस्येष ज्ञानमाबृत्य देहिनमू ॥ 
। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरते । पाप्मानं प्रजहि होनूं ज्ञानविज्ञानज्ञनाशनम्‌॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर॑ मनः । मनसस्तुपराबुद्धियोबुद्धेः परतस्तु सः ॥३॥३८। ४२ मई 
बहूतो ज्ञानतपसा पूता मद्भावभागता: ॥४।१०॥ "ज्ञानाम्निदधकर्माग तमाहु: पण्डितबुधा:॥) 
आत्मुसंयमयोगारनी जुहति ज्ञानदीपिते ॥१॥२७ ययैधांसि समिद्धोडग्निमश्मसात्कुस्तेंउजुन । ' 


| झुन्नारिनि: सर्बकर्माणि भश्मसात्कुरुते तथा ॥ श्रद्धावॉल्टमते ज्ञानं तंत्परः संयतेन्द्रिय:। 
ध्व्‌ श्र कि धगर्छात् 8 6 3 27 है 078! बिन३्यति 0 
ज्ञान ल्थ्या पर्रा शौन्तिमचिरेणाउघिगच्छति ॥ अज्ञश्र श्रदधानश्व॑ संशयात्मा विनयति | .. 


), विद: 
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हि  य क्‍ ज्ञान तत्व विचार ५१४५ 

१ लक न पं ने रखे संशवालन: ॥ वोगलेबलकत ललित कक 

.. कवन्त ने कमा न्य्नानत धनजय ॥ तस्मांदज्ञानसंभूतं ह॒त्थ ज्ञानांसिनाउड्मनोी॥ 

हत्ते मै संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत।॥ ०३९४२ नादत्ते कंप्यचित्पांप न चिप सुझत विभु: । 
अज्ञनिनेद्रत ज्ञानं तेन सुह्यान्त जन्तवः ॥ ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमोत्मनः । 

मैषामदि कर अनिल | २६६8४ 02000: [0 

_॥ बच्छन्यपुनराई ते ट * ॥%॥१५।१७। माययापहतज्ञना आसरं मांव माश्रित: 

सोम ॥ ४८ ॥३८॥ “ अमानित्वमदम्भिव्महिंसा हलक 20 

ु आंचायोपा ा सन शौच स्थेयमात्मविनिप्रहः ॥ अध्यात्नज्ञाननिदत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थद्शीनप | #54% | 

'हतख्जञानमिति प्रो्तमज्ञान यदतोन्यथो ॥१३।७।११ यथा प्रकाशयत्येकः करन छोकमिमरविं: । 

पषेप्रं क्षेत्री तथा इतने प्रकाशयति भारत ॥ क्षेत्र्षेत्रक्ययोरेवमन्तरं ज्नचक्षुपा। ० । | 

भूत प्रकृति मोक्ले च ये बिदुयान्ति ते परम ॥१३॥३४ | 08 207997 

। (भाग-२) क्‍ 

' थ्रीगमानन्द सम्प्रदाय के वेदान्त के ग्रन्थों में ज्ञान के सम्बन्ध में इस प्रकार निरूपंण है--- 

[१] श्री बैष्णबधरमपीयूषम्‌- ५3० 27 22 

_ अणुज्ञानाभ्रयोजीवः सच्चिदानन्दरूपकः । ग्राणतो बुद्धितश्चापिं भिन्‍नो देहात तथेन्द्रियात्‌ ॥३५॥ 
प्रमज्ञनम! प्रतीतेश्व ज्ञानेउपि जीतता न हि. ॥३७॥ दीपग्रसेव यद्‌ द्रंव्यं बिम्बचिच्चाजर्द तथा। 
ज्ञान तद्‌ ब्रह्म जीवानां धर्मभूतं मतं बुधेः ॥६७॥ सद्लोचश्व विकांसश्रतद्विकारों प्रकीत्तितों । 
'न विज्ञातुरिति श्रते वाक्ये तन्नियता श्रुता ॥३८॥ विशुज्ञानं च बद्धानां त्वाच्छायते हि कर्मणा। 

(“/ब्रह्म॑णो नित्यमुक्तानां ज्ञान च सर्वदा विभुः ॥६९॥ ज्ञान स्वतः प्रम्ांणं हिं स्वीकृत वेदवेदिंसि: । 
सर्व ज्ञान यथाथ हि विषये सत्यंता यतः ॥७०॥ गा 

[२] श्रुतिसिद्धान्ददीपिका- | 0 | 

/ तत्र' ज्ञानखरूपो5णुरिचिदर्थो जीब्र उच्यते । परागथाजड्ड नित्य विश्ुज्ञानं हि. तद्गुणः ॥५॥ 
संयोगगतिमत्त्वाच्चद्रव्यस्यमुभयोम॑तम्‌ । परेण ज्ञानवेद्योप खात्मा स्वेनापिः गृह्मते ॥३॥ 
विंकारिता मता ज्ञाने नाव्मनि सा हि सम्मता । सट्झोचश् विकासश्व विकारों सम्मतो मतोौ॥७॥ 
अहं जानामि! इत्येषा प्रतीतिः सर्वसम्मता । ज्ञानाभ्रयस्तत्रात्मा ज्ञनं गुणस्तथोत्मनः ॥८॥ 
आंत्मतज्ज्ञानयोश्वाथ... प्रकाशभूतयोसस्‍्तथा । आंधषारधेयभांवोहि. दीपतट्रभयोस्वि ॥९॥ 

“ विषयाणां प्रकाशस्य काले ज्ञान प्रकाशते । प्रकाशते सदाचात्मा धमिभूतः सनातनः ॥१०॥ 
अनुकूछस्तथा चकः स्फ्त्त्यात्मा संदेव हि । ज्ञान चाप्यनुकूलस्वात्‌ सु्खरूप॑ मत ब॒धेः ॥११॥ 
'अहं सुख किलास्वाप्समि! स्थ॑भूतप्रतीतितः | आत्मा सुखस्वरूपोउत्रं खवस्मे. च स्वप्रकाशंता ॥१२॥ 
 ज्ञाने नित्यविभूतो च परस्मे स्वप्रकाशता । स्वान्यनिवोहकवेन दीपबत्‌ तत्न सागता ॥१३॥ 

[३] मुमुक्षु सर्वस्वम-- द ५ रे 

“चिदर्थस्तत्र जीवात्मा ज्ञाता चाणुप्रतो बुधेः । ज्ञानेन धर्मभूतेन व्याप्रः सो5खिल्बष्मणि ॥१३॥ 
* ज्ञानमर्थप्रकाशस्तद धर्मो जीवेशधर्मिणो: । प्रभावस्खप्रकाश च विभु नित्य पंरागथ. ॥४२ पा 
सड्लोचश्र विकासश्र जीवज्ञानेहि कर्मणा । सर्वदाचेश्वर॑ज्ञानं व्यापक सम्मत बुधः ॥४३॥ 

[8 श्री अनन्ततत्त्वामृतम-- क्‍ ल्‍ ८8, 


है 


बिदृद्धि: सम्पतंचांत्र ज्ञानमर्थप्रकाशकम । घर्मधर्मिरवरुपं च ज्ञान हि द्विविंधं मंतम ॥४०॥ 


रे 


ः 


#₹, .न्क 
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ज्ञान धर्मिखरुपं हि जीवस्तथा5खिलेश्वएः । ज्ञानं धर्मेखरूपं हि नित्य प्रज्ञाउमिथं विश ॥शों 
न कीत्तितः । धर्मधमिविभेदाद्धि ज्ञानं द्विधेति वक्ष्यते ॥२३॥ 
ज्ञातुज्यावभासो हि ज्ञानलेन प्रकीत्तितः | वर्मा जाति श्याम ३॥ 
आत्मधर्मतयाभाति प्रभावत्‌ तत्र चादिमम्‌ | सर्त्यज्ञानय द्यीनप श न मता ॥२७॥ 
'न विज्ञातुशिति श्रु्यां श्रुता ज्ञानस्य निद्यता । ईश्वरे नित्यजीवेषु ज्ञान नित्य मत ॥२५ 
कमवित्तं हि्‌ बद्ेषु मुक्तेषु प्राक्‌ तदावृतम्‌ | नष्टोत्पन्नप्रती तिस्तु सझ्लोचाच्च विकासत: ॥२ 
स्वापे ज्ञानतिरोधोन तमोविशेषसन्निधेः । ज्ञाने ५2382 अभेष जगता मता ॥२७॥ 
विषयसत्यताहेतोज्ञाने स्वतः प्रमाणता शा स्वान्यनिवहिकस्वेन सूथबत्‌ सप्रकाशता ॥२८। । 
जीबो5णुचेतनो व्याप्तो ज्ञानेनाखिल्वष्मंणि | झटिति तेन जानाति सर्बदेह सुखादिकम्‌ ॥२९॥ । 
[६] श्रीबोधायनमतादशैः-- ४ 
नित्यधामेतरज्ज्ञानमजड॒द्रव्यमचेतनम्‌ । घटाद्थप्रकाशानामसाधारणकारकप्‌ ॥८४७॥ 
प्रसृत्यचेन्द्रयद्वारा द्रव्येण युज्यते ततः । गुणक्रिया विशिष्टस्वाज्ज्ञानब्य द्रव्यता मता ॥८४८॥ 
'अहं जानामि” चेत्येषा प्रतीतिजोयते ततः । अप्रथकू सिद्धधर्मश् ज्ञानंजीवपरात्मनो: ॥८ ४९ 
संकोच च विकास च तदाप्नोति यथा ग्रभा । नष्टो्पन्नप्रतीतिस्तु जायने तत एबं च ॥८५०॥ 
. ज्ञानं संकुचितं बढ़े विभुमुक्तपरेशयो: । ज्ञाने दैवेन सकोचो दूवाभावे विकासिता ॥८५१॥ 
प्रसृतत्व॑ च प्रज्ञायाः श्वेताश्वतरसम्भतम्‌ । ज्ञानावृत्तिश्व गीतायामा बृतं ज्ञानमित्यथ ॥८५२॥ 
सुख रूप॑ च नित्यं च कालभिन्‍्नं पराकू तथा । नित्यात्मनों गुणो ज्ञानं ्वरूपस्य निरूपकः ॥८५३॥ 
सुषुप्तो तमसाच्छन्न तद्‌ भवेत्तु तिरोहितम । संकोचश्व विकासश्व सर्पकुण्डल्वत्‌ खलु ॥ ८५५॥ 
ज्ञाने खतश्व ग्लामाण्यमाप्रामाण्यं परेणतु । धारावाहिकविज्ञानमेकमेव हि सम्मतम्‌ ॥८५५॥ 
उपाधिभेदतो बुद्धि: सुखढुःखादिरूपिणी । ज्ञानावस्था विशेषाश््ध भक्त्यादयः प्रकीतिता: ॥८५५॥ 
ज्ञानस्यानन्त्यतम्न्बव ह्ानत्यश्रुतिसज्ञतिः । ज्ञानेन सर्वभूतेन भोगश्च सर्ववष्मणि ॥८६७॥ | 
प्रभाया भित्तिसम्बद्ाया यथा दीपधर्मता । ज्ञाने भाल्दिसम्बद्धे5प्यात्मसम्बद्धतातथा ॥८ ६५॥ 
योगिनां बहुदेहानां ज्ञानेनव च धारणम्‌ । तत्काणं तु बोद्धव्यं योगबर्ं हि देहिनाम ॥८६६॥ 
विलक्षणं हि संयोग: ज्ञानप्रसरणं मतम । सुषुप्तावनपायत्वात्‌ तत्तदूदेहश्ृृतिस्ततः ॥८६७॥” 
[७| श्रोतप्रमेयचन्द्रिका-- 
परोगचेतनं द्वंधा ज्ञानं च नित्यधाम च । अर्थप्रकाशक॑ ज्ञान विश्लुद्रव्यगुणात्मकम्‌ ॥३॥३॥ 
नित्यं जीवेशयो धर्मा भिन्न तञ्रतिचेतनम्‌ । अनुकूछतया वेद्य॑ मतं तस्मात्‌ सुखात्मकप्‌ ३९ 
तदू है । विज्ञोतुविज्ञातेबिपरिछोपो विद्यते! । इति श्रुतिबलज्नित्यं मन्‍्यते हि विचक्षणेः ॥३५॥ 
तथा हेयगुणध्बंसादवबोधदयो गुणा: । प्रकाइयन्ते न जायन्ते नित्या एबात्मनो हि ते? ३॥६ 
सधुप्त्यादिकसंसिद्धिस्तमोविशेषसन्निधे: । उत्पन्ना चाथ नष्ट च व्यवहारों मतेः खलु १७ 
संकोचाख्य विकासाख्यावस्थाभ्यां सम्भवेदिह । संकोचइच विकासइच सपंकुण्डल्बन्मतः ३॥८ 
संकोचो 5स्पेन्द्रिय द्वार बद्ध एवं हिं कमणा । विकासइचेन्द्रियेणाथ ज्ञानस्य प्रसवी मतः ॥१९ 
संकोचादि विकारित्वाज्ज्ञानस्थ द्वव्यतामता । द्रव्यस्वेडपि मताज्ञने प्र भावदूगुणता बुधेः ३।१० 
प्रामराण्यं विषयास्तित्व॑ं तज्ज्ञानस्य स्वतोमतम्‌ । अप्रामाण्य तु धर्माशे परतो मन्‍्यते किछ ३११” 
[८] प्रमेयोदेश भास्कर:--- 
ज्ञान॑ भ्रम्बजड द्रव्य नित्य॑ विषयिकीतितम्‌ । धर्मधर्मिविशेदेन ज्ञान हि द्विविध मतम्‌ ॥११॥ 
जीवत्रक्षेतिभेदाच्च धर्मिज्ञानं मतं द्विधा । अमाउप्रमाविभेदेन धर्मभूता द्विधा मतिः ॥१%॥ 
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] प्रसेय परिशेधिनी-- / 
| ्गुणासक द्र्व्य प्रभावद्विभु अच्च तू । ज्ञानमानन्दरूपं सप्रकाश नियमेष तत्‌ ॥२८॥ 
रसएगादिक्रियावत्वाज्ज्ञान का भा यथा। सदा55श्रितस्नभावत्वात्‌ गुणों यथा त्रिशेषणम्‌॥२९॥ 
कललेचापि शेमुष्या: या चेक) । प्रतिबन्धकता यस्मात्तमसश्चारित जागरे ॥३०॥ 
इतनश्राथनथ्क 3 शा मर भति | सड्लीचाच्च विकासाथ ज्ञानस्य जायते नृणाम्‌ ॥३१॥ 
अंकोचे कमेणा55प्नोति बद्धेषु चेतनेषु तत्‌ ॥३२॥ तत्र वेदान्तिश्िः प्रोक्ता बुद्वेज्ञातखरूपता॥७७॥ 
इच्छाद्रपप्रयत्नाना तथा च सुख दुःखयोः । ज्ञानावस्थाविशेषत्वाज्ज्ञति 5न्तभाव ईरितिः ॥७८॥१ 
शक श्रीपमानन्दसिद्धान्तसार- 22220: 
प्रकाशसतन्नित्य द्रव्य तथा>जडम्‌ । यथा प्रभा तथा ज्ञान विभुद्रव्यगुणात्मकप्‌ ॥१००॥ 
अचिच्चेतनधरमस्तद्‌बद्धानां तु तिरोहितम्‌ । तन्नश्टादिप्रतीतिस्त तत्सड्लोचादि हेतुतः ॥१०९॥ 

: स्थितंछोके हतेः पादात्‌ यथोदकर्त | निःसृस्येन्द्रियतो ज्ञानमर्थेन युज्यते तथा ॥१०२॥ 
अहिकुण्डल्वज्ज्ञाने सक्चीचरच विकासिता । नित्यात्मनित्यधर्मल्वाज्जञानस्य नित्यतामता ॥१०३॥ 
खापादय३चसिध्यन्ति यत्त्‌ तमः प्रतिबन्धकम्‌ । स्वीक्षता हि बुधेज्ञाने स्वत एवं प्रमाणतां॥१०४७॥ 

; विभु परक्ल्वाभ्या जीवाद भिन्न बुधमतम्‌। विभुस्वेउपीशतो भिन्न ज्ञान परक्त्वहेतुना ॥ १०५॥ 

काल: प्रकृतिजीवेशा शुद्धसत्त॑ च शेमुषी । इत्युपादानरूपाणि पड़ूद्रव्याणि प्रतानि हि ॥१११॥ 

ज्ञानशुन्यमचित्‌ तत्त्व तस्वभेद्चतुष्टयम्‌ । प्रकृतिश््चोथ कालटच गुद्धसत्त्वं च शेमुषी ॥६१॥ 

जडाजडविभेदाच्च तस्यभेदद्यय' पुनः । आयद्ट्य जडं तत्राजडमन्त्यद्यं मतम ॥६२॥ 

जडल॑ परमास्यल॑ तद्धिन्नाउजडताम्ता । अजड्ड च्॒‌ द्विधा बोध्यं प्रत्यग्‌ परागू विभेदंतः ॥६३॥ 

खस्मे खभासुरं चाद्य परसमे भासुरं परम | आइद्य जीवेश्वरावन्त्यं श॒ुद्धसत्तवं च शेमुष्री ॥६४॥ 

जडहि प्रकृतिज्ञानशून्या च त्रिगुणाश्रयः । प्रल्ये प्रकृतौज्ञेयाः समाः सत्वादयोगुणाः ॥६५॥ 

दीपज्योतिशिज्ञानं जीवस्य व्यापक मतम्‌ । हल्थो जीबो5खिलं वेत्ति ततो देह सुखादिकम॥२८॥ 

भाग-३ 
ज्ञान लिड्र से ही आत्मा एवं परमोत्मा को निर्देश किया गया है- ज्ञानाधिकरणम्ात्मा । 

सद्ठिविधः जीवात्मा परमात्मा च ॥त० सं.॥” योग दशेन ने परमात्मा (ईश्वर) को सर्वज्ञता का 
कारण (मूल) कहा हैं-' तत्र निरतिशरय्य सर्वज्ञ बीजम्‌ यो.सृ.१॥२५। योगदशन में ज्ञानसामान्य (ज्ञाना- 
ज्ञान) के अनुकूल व्यापार का नाम वृत्ति कहा गया है एवं उसके पाँच भेद या नाम बतलोये गये 
हैं-'प्रमाण विपरयय विकल्प निद्रा स्मृतयः-१६।” इनमे प्रथम प्रमा (यथाथेज्ञान तद्गति तम्रका- 
एको5नुभवः) प्रमाण जन्य ज्ञान रूप है- ग्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि-१॥७” दूसरा अप्रभा 
(अयथार्थज्ञान-तद्भाववति तत्मकारको5नुभवः) अतद्वूप प्रतिष्ठित मिश्याज्ञान रूप, विपर्यय है- 
“बिपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठितम-१८।॥” तिसरा-विकल्प (वस्तुशूत्य केवठ शाब्दिक अलीक 
मिध्या ज्ञान) मृपा्थक हे- शब्दज्ञानानुपाती वस्तु श॒त्मों विकल्प: १९” अथात्‌ काल्पनिक 
चौथा-निन्द्रा (ज्ञाना भाव अथवा स्वप्न निद्रा शयन खापः खप्नः संवेश इत्यपि-आ, को.१॥७।३६) 
“अभाव प्रत्ययाठम्बनावृत्तिनिंद्रा-१।१०।” एवं पाँचवां-स्पृति (अनुभूत विषयस्यासम्प्रमोष: स्वृत्तिः- 
१११ इस प्रकार यहाँ १ यथार्थ (तद्गप) ज्ञान, ९ अयथार्थ 88.00 २-काल्पनिक ज्ञान, 
४-अज्ञान ज्ञानभाव एवं खप्न ज्ञान) तथा ५-स्मृतिज्ञान-इन प्चप्रकाकक ज्ञानों का प्रतिपादन है। 
योगसूत्र के तृतीय पाद में अनेक विध ज्ञानों का प्रतिपादन है-१. अतीतानागतज्ञान, २ सर्व- 


५१८ बन्दे रघुवर गुरुमेँ 


भूतज्ञान, ३ पूर्वजातिज्ञान ४ परचित्तज्ञान, 5 अपराना अर लिस अहए र्‌ सिक्ल 'विभ्$ ३ 
ज्ञान, ७ ८ तांशज्ञान, ९ तायगतिज्ञान, १० प्रातिभज्ञान, ११ चित्तज्ञान। १२४६ पुरुष, 
०“: सू० ।९ ६-५४) जो ज्ञान तत्त्वे- के काये या जानकी ४ 
[९३ सर्वज्ञातृत्व १४ विवेकज (यो० सू० ९९९१ .१ सेट करीरगयी हे या ज्ञानकीय 
जा सकते हैं । इनकी प्राप्ति धहाँ योग साधन (संयम) कही गयी है | > 
(: . सम्प्ज्ञात संसम्यकप्रकारेण (सम्यरर्थ संग्रोक्तः 50080 विवजितः) प्र प्रकृष्टर्फेश जाए 
' जातम्‌ (ज्ञा अवबोधने क्रधा०) योग भी ४ ज्ञानयोग द ही ; हे हक हा पनन्‍्दार्मितालग पे 
सम्प्रज्ञात: । यो. सू,. १।१७॥ तत्र शब्दाथज्ञान विकल्प: संकीणो स े 08 -तमापत्ति: | स्ृत्ति 
परिशुद्ो स्वरूपशून्येबार्थमात्रनिर्भासानिर्वितकों: ॥यो० सू, १॥४२-४२३॥ निविचार वैश्य... 
त्मप्रसाद: यो० सू० १४७ द द ३ 
ह्दशनदक्‍्त्योरेकात्मतेबारिमिता-यो ०. सू० २।६।” वितर्क, विचार, आनन्द और अश्मिता-ह | 
चारों. के योग से सम्प्रज्ञात योग होता है । प्रज्ञा योग का साधक: है. (यो० सू०)।॥ जब योगी. ' 
की बुद्धि अत्यन्त निर्मेल हो जाती है तब बुद्धि ऋतम्भरा हो जाती है- ऋतम्बरा तत्राप्रज्ञ- 
ल्‍्यो० | सू० १॥४८।? उस ऋतम्भराश्रझ्ञा की विशेषता एब महत्त्व . हे-श्रुतानुमानप्रज्ञा भ्यामन्य विषया । | 
'विशेषा्ेत्वात्‌ ॥. तज्ज: . संस्कारोडन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । यो०स्‌०. १॥४९-५०॥? दु:खों, का अमाया 
(नाश) बिवेक से होता है और विवेक प्राप्त पुरुष की सात श्रकार की स्थिति होती है (यो०७ 
२॥२६-२७) । योगों के अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक में 
होता है- योगाज्ञानुष्ठानादशुद्धिशुद्धिक्षये ज्ञोनदीप्िरविवेकख्यातेः-यो० सू०२।२८।” संयम की:सिद्धि 
: से बुद्धि का प्रकाश होता है-तज्जयात्मज्ञालोक: यो० सू० ३॥२॥? जिसका ज्ञान की. संप्रभूमियों.। 
(यो? सू०२॥२७) में प्रयोग करनाचाहिए-  तस्य भूमिषु.विनियोग: यो० सू० ३॥8६॥९:.. - 8 
: सर्वप्रकार के आवरण एवं मल हटजाने पर ज्ञाने अत्यन्त (सीमारहित) हो. जाता है एवं ज्ेय 
_: पदार्थ अल्प-हो जाता है । ज्ञान. व्याप्य एवं ज्ञेय व्यापक बनंजाता है-'तदा सर्वावरण मलापेतथ 
ज्ञानस्यानन्त्याउज्लेयमल्पम्‌ । यो० सू० ४३१४ 
नन्‍्यायदशन में भी परमात्मा (परमेश्वर) एवं आत्मा (जीवात्मा) के ज्ञानों में भेद बतलायागया 
' ह-परमांत्मत्व॑ च समवायेन नित्य ज्ञानत्वम्‌ । समवोयेन जन्यज्ञानवत्व॑ जीवत्वम प्रतिबिम्ब” “तत्र 
*नित्याया: आश्रयः प्रमाणम्‌ । अनित्यया: साधकंतमं प्रमाणम्‌ लक्ष्णमालर ॥? हि 
'द्रगतो (भ्बा) द्रवति । धातु से ऋृत्‌ श्रत्यय से द्रव्य शब्द बनता है । अर्थ होता. हैं गति- 
_बाल्य या गतियोग्य । गति का भी चार अर्थ माना जाता हे-गति गमने, गति प्राप्ती, गति ज्ञॉने, 
'गंति मोक्षे ॥ का द भिः 
.._ निरुक्त में भावश्रधानम्‌ आख्यातम सत्वप्रधानानि नामानि। कहकर सत्त्व अर्थात्‌ द्रव्य की. 
: प्रधानंता को नाम कहा है.। व्याकरण में .. द्रव्य का लक्षण लिड्>डः संख्यान्वितं द्रव्य सत्त्वमिल- हा 
“मिघीयते? अथवा छि्क्ि संख्याकारकान्वितं द्रव्यम” कहा है । | ढ 
कोश में द्वंग्यं भर्व्य गुणाश्रये-अ. को. ३।३।१५५? लिखा है । अर्थात्‌ द्रव्य शब्द 0५. 
2022 हीता है। १ भव्य एवं २ गुणों का आश्रय । की 
पति साल < में ' कगाद ने लिखा है-“क्रियागुणबत्‌ सम्वायिकारणपिति द्र॒व्यंमर-वे्सुः 
“११ १५।॥९ जिसमें गुण, क्रिया अथवा सम्रवायिकारण रहे उसे द्रव्य कहते हैं। ४... 
| £ “ श्रीरामानन्द वेदान्तसार में लिखा है-तिन्र द्रव्यमुपादानम्‌” अर्थात्‌ उपादान को द्रव्य कहते. | 
- हैं! ॥ प्रमेयः परिशोधनी में: भी. लिखा है-उपादान द्रव्यमुच्यते |? 748 


संज्ञान 'सूक्‍्त व्याख्या 


कह पका लक्षण वेविध्य के कारण बैशेषिक, भीमांसो 
अम वेदान्त 0080 के हर एवं संख्योदि के 
ह॥॥ १ प्राथवी, २ जल, ३ तेज, ४ बाय $ और 

| व मानते हैं । '.. .* आगरा, ६ काल, ७ दिक्ू, ८ आँसां औ 

| ९ या ९ प्रथिवी; २ जल, ३ तेज, ४ बायु, ५ 66006: : 

आओ सीमा व थे ४ ; ! $ आकाश, ६ काल, ७ आत्मा, |९: 
! मी ६ (९ शंख और ११ कप एकादश द्रव्य मानती है । दिकू, ८ आता, 5; 
कह / /शमानन्द वेदान्त--१ इश्घर, २ जीब, 0 60228 
हा वनत है । ' * गैटयविभूति, ४ ज्ञान, ५ प्रकृति और ६ कलर 
हा न्‍्त-१ परमात्मा, २ लक्ष्मी, ३-जी १8068 00250 6/80 
की शोमाा हे अहं हा २, ७ रो ! गाव, ४ अव्याकृत, ५ आकाश, 6$प्रक्ृति,. 
) ८ महत्त्व, ५ अहंकार, जे, ११ मन, १२ इन्द्रिय, १३ मांत्रा, १४- भूत, १५ 
6 गुणत्रय, जा / (९३ मात्रा, १४-भूत, १" 
कक दाण्ट, १३ अविद्या, १४ नर, १८ अन्धकार, १९ वासना, २० काल और २१ प्रतिबिम्ब-ये 
. (क्लीस दृव्य मानता हे । बिल 8) 
कक इस अकार इनमें बहुत अन्तर दृष्टिगोचर होता है । इसके सम्बन्ध में एक दरशन का दूसरे 
न से ही मतभेद नहीं है अपितु एक दशेन अन्तर्गत भी आपस में मतभेद है।। न्यायबैशेधिव 
| या के अन्तेगत ही दीधिांतेकार 508 ण्ब द्कि को घ्थकू द्रव्य नहि. मानकर उसे ईश्वर के अन्तर्गत 
पाने हैं । इस प्रकार उनके मत में सात ही द्रव्य है। हर ४७ कड़ी 
| #.. वेशेषिक दशन के अनुसार द्रव्य दो प्रकार के हैं- मूत्ते द्रव्य (प्रथिवि-जल-तेज-वायु-पन) 
और अमृत्त द्रव्य काल-आकाश-दिशा-आत्म) १ मूत्त का अथ यहाँ सीमित पंरिमाण वाला और 
।. क्षमूत्त का अर्थ महत्‌ परिमाण वाल्य हे । # 3805 ॥5. कग्रल अर को 
 ;: श्री रमानन्द वेदान्त में ज्ञान को द्रव्य एतावता स्त्र छक्षणानुसार उपादान (तत्र द्रव्यमुपादा- 
॥ तंग) मानते हैं परन्तु ज्ञान उपादान का काय क्या है। उपादान तो मूत्ते वस्तु होता है । पुनः जब 
है जत द्रव्य हे तब शब्द (प्रयक्ष) वस्तु द्रव्य क्‍यों नहीं है ! यह भी बविचारणीय है'॥हए 7768 


५१५ 


5७५ 


सम्बन्ध में मतभेद है। 


हि 
| ७ संतानसूक्तव्यास्या ७ 
हल. [ व्याख्याकार-वैदेहीकान्तशरण] 


ऋग्वेद का अन्त संज्ञान सुक्त में हुआ है। इसका अन्तिम सूक्त यहीं संज्ञान सूक्‍त है। इस 
 तुक्त में तीन मन्त्रों के देवता संज्ञानम्‌” हैं । अतः इन्हे संज्ञान सूकत कहा जाता है जो इस 
प्रका है- द क्‍ ४. (न 
। (१) “सह्नच्छध्व॑ सं वद॒ध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा भाग यथापूर्व सज्जनाना उपासते ॥ - 
| (२) सम्ानों मित्र: सम्रिति समानी समानमनः सह चित्रमेषाम्‌। रे 
समान मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ पीर 
, (३) समानी व आकृति समाना हृदयानि वः । समानमर्तु वो मनो यथा व सुसहासति पर 
६6753 त्रह्० १०॥।१९१।२-४-अथवै ० ६॥६४॥ १-7 ३॥॥१ २ «२ 


हे 2 थे थो प्रनांसिजानताम” वाक्य का क्रियापद. (विधेय पद).लोद लकाए 
है 0 (१) सद़च्छध्व॑ संवद॒ध्व॑ से वो मनांसिजानताम ना का कयाएठ 2228 ै 2203 02, 
। में है । छोट लकार का प्रयोग विधिः (प्रेरणम्‌ भ्रृत्यादिनिकृष्टस्य 00000 08000 


श्रीरमानन्द  बिशिशद्वेत वेदान्त, 


५२० बन्दे रघुवर्र गुरुम 


 आापर्यवेआउ मोजजारीरीहिजादे! अवर्तनम),. आमन्त्रणण. (कामचाराुज्ञ) अधीड: दर प्रवर्तन) आमन्त्रणम्‌ 00, अधीष्ट: (सत् ण् 
व्यपार) सम्प्रश्रः (इदं काये न वेति विचार्य_ निर्धारणम्‌ जा / प्रार्थनां (यात्रा) के निमित, 
होता है.। यह आज्ञा बोधक होता हे यहाँ उद्देश्य पद्‌ वो (तुमलोग) भी अिक को बहुबचन है 
तदनुसार तींनों क्रिया पद संगच्छध्बं, सवद॒ध्य, स 8220 पर प्रतिकक पुरुष के वहुबधन 
रूप में प्रयुक्त है । वे तिनों क्रियापद मन-बचन-क्म के क्रियाओं के प्रतिपादक हैं अतः संत 
मन-घचन शरीर के बोधक हैं । प्रथम शारीरिक क्रिया संगच्छध्य॑ का उपदेश है गच्छ (गंगा 
के चार अर्थ होते हैं>गमन, प्राप्ति, ज्ञोन, मोक्ष, द्वितीय वाचनिक क्रिया पद व्यक्तायां . वाचिक् | 
उपदेश है और तृतीय मानसिक क्रिया जानताम (ज्ञ अवबोधने) का उपदेश है । पुनः इन तीनों. 
क्रियाओं के साथसम्‌! उपसगे विशेषण का प्रयोग है । सम का अर्थ- सम्‌ कल्याणे सुख सन्त 
आर करे “' ; 
शोभनाथे समार्थयोः । सद्ञार्थ च प्रदष्थ-मे” १८३॥५४। सम्यगर्थ सं परोक्त-दुष्प्रयोगविबजितः 
उपदेशक (ईइबर को) यह 'सम्‌” पद यहाँ इतना अभीष्ट है कि तीन क्रियाओं के साथ 
रूप से तीनवार इसका प्रयोग किया है । ईइबर यहाँ जीबों को आज्ञा एवं उपदेश देता है 
तुमछोग उक्त सम्‌ बोधक, कल्याण, सुख, शोभन, सम (समान) सज्ञ (साथ) अद्ृष्ट प्रकृष्ट का 
तृप्, प्रीत) सम्यक्रप्रकार के मार्ग पर चलो और इसके विपरीत कार्य मत को । इसी प्रक 
कल्याणोद्‌ वचन बोलो और मन से सोचो । अर्थात्‌ तुम्हारा सभी शारीरिक, वाचनिक और प्रांत, 
सिक व्यापार सम्यक्‌ प्रकार का हो । हे 
..: दिवा भागं यथा पूर्व सज्जनाना उपासते” वाक्यमें उपदेष्ट ईश्वर यथा (सरशेनिश्चयेडपि- 
स्थाद्‌ यथा तुल्याथमानयोः-मे-१८१॥३६) पद से उपम्ा के द्वारा उपदेश हा सपष्ट करता है 
कि तुम्हारा उपरोक्त तीनों शारीरिक-बाचनिक मानसिक व्यापार कसा हो तो जैसे पूर्वे ( 
आदि काल में परंपरारूप से) सम्यक्‌ और समान प्रकारसे देवा सज्जनाना (कुलीन देवताओं द्वाण) 
उपासते (उपासन शराभ्यासेउप्युपास्तावासने5पि च। मे” ९५।७२) उपभोग करते हैं अपने भा । 
(हिस्सा को-भागोरूपाध्दके भोग्येकदेशयो) यज्ञ में देवताओं के नाम से समुच्चय रूप से पु | 
अक्षत-चन्दन-आहुती दी जाती है जसे 'इद्म्‌ अक्षतं इन्द्रादिदशदिग्पालेभ्योनमः” पसनतु वे देवता 
सम्यकृरूप से एक साथ सुखपूर्वक अपने अपने भागोंको ग्रहण कर्लेते हैं, परत्पर विवाद नहीं 
करते । इसी प्रकार ईस्वर द्वारा समष्टि रूप से प्रदत्त वस्तुओं को सभी छोग अपने अपने भागों 
का ही उपभोग करो परुपर झगडा मत करो । क्‍ 
(२) समानो मन्त्र: (जिसके मनन करने से रक्षा होती है वह गुप्त रहस्य विचार समान 
एकरूप परस्पर अविरोधी हो) समिति समानी (समासमिति स्त्युक्तसमितिः संय्युगावनी । समितिः 
समयोज्ञेयः संग्राम: समितिम्संत ।) अनेका० ध्व० में- ७४ ॥” समितिः सम्परायेस्यात्सभायां सह्- 
मेडपि च | मे” ६६॥ १६६ ।? समान हो ।) समान मनः (मनः मनु अवबोधने मनन साधते: 
न्द्रियो' एक रूप परपर अविरूद्ध हो) सहचित्तमेषाम्‌ (चिती संज्ञाते, सम्यग्ज्ञान साधनेन्द्रिय भी 
इसके साथ समान हो मन्त्रमभिमन्त्रयेवः [वः (तुमलोगों को) समान (एकरूप) मन्त्रमू (मन्त्र) अभि 
अभीत्थम्‌भूत .कथने चाभिमुख्याभिलाषयो: मे० १८२।४७) मन्त्रये (मत्रिगुप्त परिभाषणे! मन्त्र | 
हैं, गुप्त रहस्य, बतलाता हूँ | असभिमन्त्रित का हूँ संस्कारित करता हूँ । सम्मान मन्त्र पद से यहाँ 
निर्दोष हि समंत्रह्म-गीता के अनुसार ब्रह्ममन्त्र-'ब्रह्मण्याधाय कर्माणिसडुंत्यक़्वा करोति यः। लिप 
न स पापेन पदूम पत्रमिवाम्भसा ॥गी० ५।१०॥” “ब्रह्मण नमः” मन्त्रोपदेश करता हूँ । ऐवं 
(तुम्हारे लिये) समानेन (समानरूप से हृविषा जुहोमि (हवि से हवन करता है) हरित 


इर्बर शरीरी है 


कक शर्शपक्र मे० १७३४) आशालाप सम्िष्यप्ति स॒ धुंसकम्‌। मे० १७३४७ हब आज्ञाध्याहांने ज्यर्‌ र्लेयोस्त्रिषु हक 

तय! ((जुह्दो ० ) दात चेह सक्षेपः प्रक्षेप: 'विश्रिबोधिते आधारे है जमकर 'खन्तेयोस्त्रषु। 8 'धासा- 
है. कप्यते इह्न्वयः ॥”[हवि से हवन करता हूँ का तात्पथ ब्हाणे खा पुरोडाशांदि।हविष कति 
*अ परमेश्वर सामान्य “ब्रह्मेणेनस; "5 ब्रह्मणेख्राहा! का संकेत क्रिया है ग के हक भे भी है॥ नयही 
। ४ उत्के मत में यहां 'ग़माग्न नमः, सीतोय ५ [॥.- मं को अब मानते 


तय ४ साहा! का उपदेश है 5 यो धो! मस्त्र मंद हक ५ यहाँ 
खेद स्मन्त्र (ब्रेद्दीप्रदेश) का प्रहण है॥ यहाँ 'परमेर्बर जीबों क्‍ हे ड्ि है | ४॥ त्तौ 'मन्त्र पद से: 


जो ' अाे जे देह रह तह दा के शी 
्ावग्रततः अयः प्रसवाप्त्यथ । गी० ३॥३१॥ का संकेत काता है। जीब्र अहम के हिंधे आसक्ति 
छोड़कर कम करे. और जम । जीवों के छिय्ये ह॒त्रिष का क्षेप्रण (दान) करेगा । पुनः 'समानो/मन 
झहज्ित्तमेषाम से गीतोक्त “आस्मौपस्येन सर्वन्न समंपर्यंति ओ जुन-॥ खुर बा यंदि 'यो द:खँ/स 
ओरी प्रर्मो मत्तः ॥गी० ६॥३२॥ तथा “ आत्वत्सबेभूतेषु यः 'पढ़य॑ति .स 'पंश्यिति”? के 
॥  आजुभूति घा सहानुभूति का संक्रेत है । | 


(३) वः (हमलों को) आकृति ठायत्लन-अध्यव्यवसाथ) समानी (समान) वः (तमहोरों को) 
द॒यानि चित्त तु चेतो हृदय स्ान्तं हन्मानस मनः-अ- को. १४।३१ समात्ता (एक समान हो) 
| जो (तम छोगों का) मनो (मननसाधनेनिद्रिय) (एक समान हो) यथा जिस प्रकार): 
| जी (तुम “ ५ 79/ 'समानमस्तु (एक समान हों) यथा (जिस प्रकाएं) 

| (/तुमलेगों का) सु सहासति (शोभत् मार्ग हो) ु 
इस प्रकार सम्पूर्ण हे सूक्‍त में ब्रह्म का जीवों के प्रंति 'सम्यक्‌ प्रकार के. निदुष्ट समता और 
हकता का उपदेश है ॥ जीवों में पोस्परिक 'भावना का उपदेश है। यही सम्यकज्ञान संज्ञान है । 
। भें /3 72756 00% //४ 82० 


५०१५५ 


। 

॥ 

क्‍ + इंखर श्री है फ 

(बदेहीकान्तशरण/] 

। न्यायदशन क्षित्यडकुरादिक कठ जन्ये, -कार्यत्वातू , घटवत्‌ ॥ न च्र तत्कतकवमस्मदानीलां 


| 00७४४ / 


आस्भव्रतीति । अतः तत्कत त्वेन 'ईश्वरसिद्धि: ॥” इस अनुमान से 'ईइबर की सिंद्धि करते हैं ॥ इस 
व्काग्रेत्नासुमान से जगल्‌ को सकतू कत्व एवं ईइवर करते कतल्व की सिंद्धि में घटांदिकायों 'का कतो 
छागरीरी :होने से व्यांप्ति के अनुसार ःकर्ता शरीरी /ही सिद्ध होता है॥ अतः ईश्वर 'को 'जगत्करता 
छीत्ते श्र प्रक्षर्मतया जग़त्कर्ता ईश्वर शरीरी ही सिद्ध है | अशरीरस्य कह त्व॑ ह॒ह॒यते शसंहि कस्य- 
जित्ू ।! 'छुछ छोग इस अनुमान प्रयोग में “व्याप्यत्वांसिड हेल्खाभास इस आधार पर भानते हैं 
कि अ्रित्र-यत्र सकत-कत्व॑ तन्न-तत्र शरीरजन्यत्वंशयह साध्यव्याप्रकंत्य ।हुआ और “यत्न 'यत्न कार्य त्तत्र 
सत्र फ़ारीरज़न्य्रत्वम्निति नः यह साधनाव्यापकत्ब! [हुआ ॥ अतः 'साध्यव्याप्रकत्वेस॑तिसाधसाव्यापकत्व॑ 
॥ झुप्राधि? लक्षण श्रटित हो जाने से क्रार्यत्वात्‌? हेतु 'सोप्रांधिक 'एताबता ! 'उपांधिसद्वाबातू “व्याप्य- 
॥  ल्वाखिद्ध हैत््वाभास है। परन्तु यह ओपन्ति अश्रान्त है॥ यत्र यत्र ट सकतृ कलम हेतु वव्याप्ति 'सवैथा 
। 'त्िदषर है 'ब्त्र ग्रत्न सकठेकलम्‌ :तत्र /तत्र .कार्ग्रत्य॑म्रिति न/-ऐसा नहीं कहा जा सकता ॥ 'यत्र अच्र 
|. कह कत्ल ज्त्र तत्र दारीरजन्यल्व॑ न! यह कपन श्रान्त है । प्रस्न्तु लुष्यतु सुजनाः न्याय से इसे 
है 2: र्फि 


नम 7 बन्‍्दे रघुबरं गुरस आम 
लिये विचार के लिये स्वीकार भी कर लिया जोये तो को... 


द्वान्तानुसार कुछ क्षणों के | पर ओर थे 
अभ्युपगम सिद्धान्तानुसार कु (१) ज्ञानंजन्य बुद्धिमत कांये और कर्ता ले और (२ 


एवं कह कत्व। कोर का मानना होगा+ | 
; ! अर की ४४ ॥ जगत कोये यन्त्रबत बुद्धिमत, हेः। 2६ के' अभियन्ता केः 00 < 
. क्योंकि इसमें याग्त्रिकः रचनां, यान्त्रिंक व्यवस्था ही नहीं अपितु. बौद्धिक नियन्त्रणामक प्रयोजन... | 
- बती ,व्यवस्था है. । ऐसों बुद्धिपूर्ण काये या कठ त्थ शरीस्जन्य ही होता है अशरीरजन्य हीं। # 
अतः उपरोक्त कार्यानुमान में क्षिट्यबूकुरोदिक शरीरीकठ जम्य॑, बुद्धियुक्त का्यल्वात्‌, प्रयोजनबान॥| 
कार्येत्वात्‌ बा? ताल्पये है! ॥ अतः यत्र .यत्र सबुद्धिकर कलम तत्र ततद्र शरीरजन्य्ल! यह साध्यव्यापक हा 
के साथ यत्र| यत्र सबुद्धिकायेसव॑ तत्र तत्र शरीरजन्यववम! यह साथनव्यापकत्श! भी होने से यह'हेतु. ॥ 
सोपाधिक नहीं है । स्वयं. उदयनाचोये ने प्रवाहोनादिमानेष न विजात्येकशक्तिमान ॥| रे: तत्वे.. | 
_यत्नबताभावमवयव्यतिरिकयो: ॥ नया: १६ में बेजाल कल्पना : सिद्धान्त का प्रतिप्रादन किया है... / 
और चाबोक के व्यतिरेक व्यभिचार - शद्भा [दणसल्वेवहि सत्ता, अरणिसलेबहिसत्ता, मणिसल्रे.| ॒ 
बहि सत्ता” यह अन्ब॑ंय तो बनता है, किन्तु तृणाभावेवहया भाव:; अण्ण्याभावे वहयाभावः ॥# 
मण्यासावे. वहयामावः, यह व्यतिरेक नहीं बनता है| का उत्तर न्‍्यायम्त से ब्रैजात्य -कल्पना अर्थात्‌ | | 
'तृण अरणि और मणि से उत्पन्न होनेवाले अग्नि सब विजातीय [भिन्न प्रकारक|] अग्नि हैं अतः ॥ 
'तण सच्ते तार्णवहि सत्ता और दणामावे तार्ण वहयमावः? यह अन्वय-व्यतिरेक दोनों बन जाता 
है। इसी प्रकार यहाँ भी कोर्या में बेजांत्य मानना पडेगा बुद्धिपृंबेककाय बुद्धिरहितकाय अत: उक्त 
अनुप्रांन में व्याप्यलासिद्ध की आगज्ढा व्यर्थ ओर शआन्त है । यह तो हुआ उत्तर आपत्तिकर्त 
की आपत्ति. को अभ्युपगप्त सिद्धान्त के अनुसार स्वीकार कर लेने पर । परन्तु वास्तव सभी कार्य 
आत्मा ज्ञान-इच्छा प्रयत्त का अधिकरण द्वारों एतावता शरीरी कत्तो द्वार ही होता है। कुछ कार्य 
साक्षांत्‌ शरीरी कर्ता द्वात और कुछ कार्य द्वाव ओर कुछ कार्य परोक्ष रूपसे शरीरीकर्ता द्वाव | 
जिस कार्य को आपत्ति कर्ता अशरीरी जन्य मानते हैं वे भी परोक्ष शरीरी कार्य हैं । क्योंकि काव॑ #| 
प्रयत्न जन्य होता है और प्रयत्न का अधिकरण आत्मा होता है और शरीरी आत्मा ही होता है। 8 
क्योंकि प्रयत्न का आश्रय शरीर ही होता हे- चेष्टाश्रयशरीरम! | जिसप्रकार जीवात्मा का तीन प्रकार 
का. शरीर [१ स्थूल शरीर, २ सक्ष्म शरीर, ३ कारण शरीर | होता हे, उसी प्रकार परमात्मा का भी 
तीन प्रकार को शरीर|[१-अचित्‌ शरीर, 2 'चित्‌ शरीर ३ दिव्य शरीर | होता है । जिस प्रकार जीवाः 
व्मा.का कॉये शरीर जन्य होता हे उसी प्रकार परमात्मा का मी । जीवात्मा भी परमात्मा सें:श्रेरित' 
होता; है; ॥ भोतिक शरीर भी पराथिव, जलीय, तेजस, वायवीय, भेद से वैशेषिक शात््ः एवं न्याय 
शास्त्र: को मान्य हैः 'प्रथ्वी त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्‌ ॥ शरीस्मस्मदादीनाम । आप: त्रिविंधा 
शर्परेन्द्रिय ,विषयभेदांत्‌ । शरीरं वरुण छोके [जलीये शरीर वरुण लोके प्रसिद्धम्‌ । अत्रापि प्रथिव्यां 

'डपष्ठम्भकलम्‌ ॥ जलस्य प्रधान्याजलीयत्वम्‌ । प्रतिविम्ब] |. तेजः त्रिविधम-शरीरेन्द्रियं विषय 
भेदात:। शरीरमादित्यछोंके । | तेजस शरीर आदित्य  छोके ग्रसिद्धम-प्रतिविम्ब | वायुरित्रिविंध:” | 
शरीरेन्द्रिय विषयक भेदात्‌। शरीर वायुल्षेके [वायवीय शरीर बायुढोके पिशाचादिनां प्रसिद्य॑ 
प्रतित्रिस्त्र_ ॥त० स०>॥।?” जहां कोई ब्रह्म के शरीर का प्रत्याख्यान कप्ता हे वह शरीर के “शीयते | 
प्रतिक्षणम्रिति शरीर! अथवा आत्मनो भोगायतन शरीर” लक्षण के अनुसार | क्योकि कहो की... 
बरी तत्मकारक नहीं है.। किन्तु चेशश्रयः शरीरम', इन्द्रियाश्रयः शरीरम्‌ ', अर्थाश्रयः शरीर चिट... 
नियार्थाश्रतः शरीरमू-न्यो०्सू० १॥१॥११ | लक्षण के अनुसार नहीं । बिना एतत्ाकारक शरीक | 
ईइवर सृष्ठि करता हो ही नहीं सकता । ठीक ही कहा गया हे- अशरीर्य कर्द ले हृश्यतें नहि.. 


है कह है 
5 बला, ।?! कुछ लोग इस कथन पर आपत्ति करते हुये हें 3४६५ 
जज . कठ ववमटष्टचरमिति वाच्यम्‌ ० कल हैँ 


१. ) स्वशरीरप्रेरणे साप्मन! शरीण्य (0 पु 060५ 
"जा तो शरीरनिष्ठ आत्मा का बसीध कत्‌ त्व दशनोत ॥?” परस्तु 
को की ही फ्त्त्व साधक है, शरीर 


है तब रहित आत्मा का नहीं । अंतः 
.. ईश् को अं ंधीप्नांग मम बाण का वेदों का उपदेश करने वाला कहा हैं 
समाख्यापिं पं विश मन ये “आ कु ५१६- सर्वांसों शाखानां हि. काठक कंतपकॉया 
समाख्या सा भर्ती यार 43806 निबन्धना: । | अध्येतृगामानन्त्यादादावन्यैरपि 
हरदष्ययनात्‌ । तसमाईत [ढ् भवन कारुणिक: स्गांदाबस्मदाद्यरष्टकृष्टकाठकादिशरिरविशेष- 
म्रधिष्ठोय या दावाइः वा हा: शोखायास्तन्नाम्ना व्यपदेश इति सिद्धमीश्वम्मनन मोश्व हेतु: 
(ह०बू० |? पुनः नया. 3, के मायावत्र सम्रयादयः ।२।२॥! की वृत्ति में लिखा है-“यथा मधाती 
सृत्रसख्लाएधिष्ठित दासउत्रक ऊंत्या दासपुत्रक ! घटमानय इत्यादि नियोज्य/घटानयन सम्पाथ, 
बालकस्य व्युसत्तो प्रयोजकस्तथ्ेश्वरोडपि प्रयोज्य प्रयोजकभाबापन्न शरीरहयंपरिग्रद्य व्यवहार क्रत्या 
ददानीन्तनातां रक्तिप्राहर्याते । एवं घटादि सम्प्रदायमपि स्यं कृत्वा शिक्षयति। तदिवमुक्त पम्प 
समयादय' इति । समयः शक्तिप्रहः ॥? द 
संभव सिद्ध होता है, प्रत्युत ईश्वर का शरीरी होना ही सिद्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि करत त्व 
के लिये शरीर का होता! आवश्यक नहीं है। कन त्व के लिये केवठ इच्छा ज्ञान प्रयत्न हीं आवश्यक 
है-कह लं चेतर कारक प्रयोजकत्वे सति सकल कारक प्रयोक्ततूखलक्षण ज्ञानचिकीयो प्रयत्नाधार्वभो”? 


की ५२३ 
न च॑ कप्यचित कुत्रचिद्‌ 


“अं 
४. 
५ 


ही है- चिट्टाश्रयः शरीरप ।” अतः इस छक्षण के अनुसार भी कर्द त्व के लिये शरीर अनिवार्यहे। 


तत्त्वारथपद्चक में ईश्वर को शरीरी मानने वाले अनेको मतों का निरूपण है-(११) परमात्मा 
. पररीरी पुरुषादष्टेन कान्‍्ताशरीस्येब अस्मदीयादष्टेन तच्छरीर्य (इच्छा प्रेयुक्तय जननसम्भवात्‌ । 
. अतणव चतुभुजलादि श्रत्रणं संगच्छत इत्यन्ये नेयायिका: । (१२) पस्माग़त्र एवेटबरदाशिरमिति केचित्‌। 
(१३) आकाशमेवेडबर शरीरमिति केचित्‌ । (१४) ईइबर स्गादी शरीरद्र्य परिग्रह्म व्यवहरतीति 
केचित्‌ । (१५) संसारीनामदश्वशात्‌ ईर्वसस्थ शरीर तच्च . ब्रह्माविष्णुशिबात्मकृम्तिति : केचितू । 
(१६) भूतुवेश न्‍्यायेन ई्वस्स्थ शरीरमिति केचित्‌। (१७) ईइवरः शरीररहित एव, परन्तु संसार- 
पड्ुनिमग्नान अज्ञानिनः उद्दिधीर्षु: लीछाविग्रहं दधोति | इति केचित्‌ । (१८) जीवेश्वर शरीरमिति 
केचित्‌ ॥ १९ अपाक्ृतं सच्दानन्दाद्ेवशरीरमिति केचित्‌ ॥” इससे प्रमाणित हैं कि सभी लोग 
किसी न किसी रूप में ईइब को शरीरी ही मानते हैं । वास्तव में ईइब२ दिव्य शरीरी है । ओर 
वह अप्राकृतिक सब्चिदानन्दरूप शरीर हैं एवं सामान्य रूप से वह त्रिविध [अचित्‌ चित्त दिव्य] 
शीरी है । “आकाश शरीर ब्रह्म तेत्तिरि- योपनिषद्‌ ॥” आसमन्तात्‌ काशते श्रकाशत इत्याकारं 
देदीप्यमानमाकाई शरीर यस्य देदीप्यमानविग्रहविशिष्ट ब्रह्म भवति.॥ आनब्दभाष्यम ॥।३)र। 


वेदों में मी उसे शरीरी बतछाया गया है; तथा उसके हाथ [हिरण्य पाणि;| बांहू (हिरण्य 


तो है 
इन सवोसे ईश्वरकों बिना शरीर का. कार्य सम्पादन नहीं: 5 


परन्तु इच्छा ज्ञान का आंधकरण आत्मा (जीज्ात्मा-परमात्मा) है और प्रयत्त का अधिकरण शरीर + 


+ /५ 65 ४ ५ ५ ९ 6» दि । । न चर द्र्मा जज ६ 
बाहवें), जिहां (हिंरण्य जिह) मुखादग्निक्च इद्रस्य) पर (परदुभ्याभूर्भादरा ) पंत (चन्द्र 


(७ 3 जु थों चर वि श्च क्‌्‌ 
आदि अज्ञों का भी निरूपग है, उसे हाथों द्वाए विश्व. रचना र्ने 


जातः) चक्षो: सूर्या3जायत) ग़ 2300 
बाल कहा गया हे-विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतो मुखों विश्वतोबाहूरुत विश्वतस्पात्‌ । स बाहुभ्या 


-अंभ्रव ६॥ १४ ६ 
धमति संपतत्रै्याबा भूमी जनयन्देव एक: ॥ कं १९८ १8८७ गक यह ७-पश्रव९ मे 


५२४ बन्दे! रघुधर' गुरुमे 


आयेसमाजी ओर इस्लामीओं का: पक्ष के कल के कि हेईबर को शरीर मानने: मेत्तीज के है! कि! ईहघरः को शरीरी' मानने में: तीने। दो 

(१)शरीरी मानने: परवेह विनाशी हो जायेगा। पर्तु भौतिक शरीर हीं बिनाशी होता है; हैं* 
बित्य शरएः नहीं । (२) शंररी पदार्थ एक देशी' होता है । परन्तु सूथ एकदेशी। होते! हुक 
अपनें? प्रभासे: सर्वव्यापक है । पुन! ईइबए तो! दिव्य शरीरी' एंथं' सर्वशक्तिमान' है. अतः वह । 
शक्ष्तिः से सर्वव्यापक है । (३) शरीरी अल्पज्ञ होता: है। परन्तु! जन्यज्ञानवान्‌ जीबोच्मा/अह्कक 
होताः है । नित्यज्ञानवान्‌: दिव्यशरीरी ईईबए नहीं ॥ अतः सभी दोषापत्ति' व्यर्थ: है॥॥ ; 

सॉरय' के अनुसार भी किंसी' की भी कार्य की सिद्धि के लिये पांच परिघंटकों की ऑपशयकहै- 
पंज्चैतानिं महावाँहो कारणानिनिबोधमे । सांख्येक्ृंतान्ते प्रोक्तानि सिद्ठये सर्वेकर्मणाम्‌ ॥ 
अधष्छानं, तथा. कर्ता, करणं। च' प्रभग्विधम्‌.। विविधाइच. प्रथक्ेष्टादेवं: चेवात्र पद्नमम्‌-॥ 
शरीस्याइमनोभियेत्कर्म' प्रास्भते नरः । न्याय्थं वा विपरीत वा. पब्नचेते तस्यहेतवः॥ गी. १८॥१३-॥ ५॥ 

इसमें' अधिष्ठान शरीर को' कहां गया है अधिष्टीयेते भगवच्छरीरभूतेनाममना यर्मिस्दधिहुत 
भोगायतन शरीरम” (आनन्दभाष्यम) “अधिष्ठानमधिष्ठीयतेखकर्त फंडभोगायात्मना यत्तयत्रभूतसंधतः 
रुप शरीरमेवाधिष्ठानम” (अर्थचन्द्रिका) अत एवं बिना अधिष्ठान (शरीर) कारण के किसी कार्य की 
सिद्धि नहीं हो सकती मन और बुद्धि भी शरीर में अधिष्ठित होकर हीं काये करती हें । अंत एंड 
मानसिक और बौद्धिक कार्य भी बिना शरीर (अधिष्ठान) के सम्भव नहीं है। नया, सूत्र प्रवृत्तिक 
ग्विड्धिशरीरासस्भः-न्या, सू, १११७ का भी तापये शरीर (अधिष्ठान) से ही हे वेद भी “संबाः 
हुभ्यांधमतिसंपतत्रेद्यावामूमी जनयन्देव एक:-शु, य. १७-१९ ऋ १०।८१।३-अथर्व १३।२।३६-श्लेठ 
उ०' ३३३ ते; सं: ४६।२४ ते; आ' १०१८३ ईश्वर को दोनों हाथों द्वारा विश्वोत्पादक' कहती हैं 
जु, य| ९७२८ में असूर्ते सूर्त रजसि निधते ये भूतानि. समक्ृण्बन्निमानि |” विशृबकमाृक्त । 
कहा. है; यहाँ 'असूर्त्ता, लिड्रशरीरेः से ईश्वर. शरीरो. ही. सिद्ध: होता हेः। 

नि्रवरः सांख्यः को भी प्रकृति को नतकी' बनांकर पुरुष के संमक्ष मंजर परः उतारना पे 
है।।' यहः मद्नः नर्तकीः भी तो! चेतन: और शररीरी. ही हो संशती है। अतः किसी मी रुप में 
जगत्कता को शरीरीं' होना; अनिवाय हे। 


327, 


९! 


32 मे जम 
॥ इंश्वर प्रत्यक्ष प्रभाण वेद्य है ४ 
; (ले० बदेहीकान्तशरण-तुर्की) 
.._ कुछ लोग कहते हैं! कि ईइब९ के सम्बन्ध में प्रतक्ष प्रमाण नहीं हो संकता है।' परत यह 
कंधनः भ्रान्त है । ईइ्वर प्रत्यक्ष प्रमाण: वे हे । 
ज०गु० श्रीतुल्सीदांसजी ने ईइबर को प्रत्यक्ष: प्रमाण वेद्य- नहीं. मानने. बालों को: पहकाखे 
हुंपे कहा है“ 
“हम टखि हमहि हमारः छखिं, छखि हमार के बीच । 
तुलसी अलखहिं' का; ढुखहिं, ऐंम नामः जपु; नीच-॥”? 


हसवर प्रत्यक्ष प्रशोण वेंशे' है 


हक ० इवर को प्रेलेए नही रेंसने को के पल [7 पं 777८ "होने हरि को को प्रत्यक्ष नहीं देखने को! कौर बर्तलाते' हँये' कहों है. 

।...कयर्त होने शै मुंकुर विहीनो । रांमरूपे देखहिं किंमि! दीनी। । टी 
सी प्रत्यक्षदशी सन्‍त ने कहा है-- क्‍ ; 
; 9४: बूनें "से! मसि की मेल! मिंटायेगा । निर्मल ५ ६४०१ 5५६८ दर्पण ( मे ताज कप 

सा तौमे कसा से / है. तिलपरं तंझसे! नर्मेल मंत्त के दंपणे! में! राम को शैन पौयेगा 
7 शा रोम में सम हट तिल तुझसे दूं! नहीं” ॥ कह) टी 
| मे यो शत जन उनको, जिन ऑल मे नूर नही॥ 
कं हो ओऑ मन मन्दिर में| प्रेमेंका! ज्योति जगायेंगों |! 
॥ निर्मल मेक दर्षण में; ओ। रंभकों देश पयिगा॥| 
. जा 9 के 
भक्ति तुम्हारी कची हैं. जब' तक प्रभु. पर- विश्वास नहीं।। 

मंजिल का पाना है क्या, जो दीपक' में प्रकाश नहीं ॥? 

ज, गु. श्रीतुलसीदोसजी ने श्रीगमचरितमानस के आस्म्् में हीं स्पष्ठ. शब्दों में डिल्ा' है-- 
क्‍ . भ्रत्रानी शैकरो वन्दे श्रद्मविधासरूपिणो । काया बिना न पर्यन्ति सिद्धा: सान्तस्थमी श्रम. ॥?' 
॥.$श्रीमद्धगंबंदगीता में भगवान्‌ 5 अकण ने कहा है का 
॥ ॥ई वेंदेन तंपंसो न दानेन न चेज्यया | शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा |... 
। प्त्त्या्ननग्यया शक्ष्य अहमेव॑ पी । ज्ञात द्रष्ड, च तत्त्वेन प्रवेष्टु च पर॑ तप ।११॥५३-५४। 
॥ शव तु मां शक्यसे द्रष्टुम॑नेनेव बच॑क्षुसा । दिव्य: ददोर्भि ते चंषः प॑रेयमें योगमैरबरम ११८” 
किसी वस्तु का दंशन के लिये प्रंधानतया दो बस्तुओं की . आवश्यकता: होती! है--? नेत्र 


(रेप 


। 
और २ प्रकाश | ईखर के दर्शन के प्रंकाण में प्रेम को ज्योति अथवा भक्ति को दीपक का 
प्रकाश कहा गना है एवं विश्वास को प्रकाश माना गया है तथा श्रद्धा को नेत्र ।, यो तो शाद्न 
|| हो भी नेत्र कहा गया है-- 
अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशेकप्‌ । सर्वस्य छोचन शास्त्र यश्यनास्यन्धरवसः ॥”? 
'गातरो गन्वेन पश्यन्ति वेदेः पह्यन्ति वै द्विजा: ॥ चारेः पद्यन्ति राजानश्रश्लुभ्यामितरे जना: ॥” 
परन्तु नेत्र (प्रज्ञा) हीन के छिये शाल्र भी व्य॑ंथे” है-- 
'बत्वनास्ति खयं प्रज्ञा शासन तस्ये करोतिं किम । लोचंनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः कि करिष्यति ॥” 
इसलिये दशन के लिये तो दर्पण चौंहिएँ हीं साथ हीं दिव्य चश्लु भी चाहिए। मन का 
दपेण मलिनः रहेगा तो उसमें ग़म दशन केसेः होंगा। ?' द | 
. पमेनात्रियतें वहियेथा55दर्शों मेन च । यंथोल्वेनाबुतों' ग॑मेलरथा' तेमेंदमोवरतिम ॥ क्‍ 
. ऑहत' ज्ञनमेतेन ज्ञॉनिनों नि वेरिणा!।! कॉमेररेणे कोन्तेय' ढुष्पूरेणानलेन च॑।गीतां ३३८-३९। 


| 

॥ कह कि हैं संकहिं, रवि' रजनी इकेंठॉम) गम नाम के संबूने से मन का मेल नहीं भिटाया जाता 
॥ हैं तब तंक निर्मल मन' के दर्पण में रंम का दर्शन कैसे पाया जो संकंता' है. ” तुछुसीदासजीम 
। श्रीगुरुचर/ 


पक साधनों कॉमें पर हीं मम मुकुर के मर्लें को हर होता है. और “श्रीगुरुपदनल मणि गए 


| आोति। सुमिख दिव्य' दृष्टि हिये होती हैं ।” पुन! 'उधरहि विमेल बिलौचन हिंय को । मिंदहि 


अंत! एंव जवेतर्क कॉमनांशैंक (जहाँ रंम तहाँ कॉम नहीं, जहाँ काम: नहीं: गम । तुढसी 


अगुरुचेशों के परोग को-जन मंन' मंज्/जु मुंकुमंल' हर॑णी! कहां है। क्योंकि श्रीगुरुषरणों में 


होता है। अतएव कहा है... अज्ञानतिपिरान्धसयजञान 
द अतः गुरु कृपा से दिव्य: दरष्टि की 


आर ल्‍ 
दोष दुःख भव, रजनी को।” आदि हीता हैं 
अकय। चक्लुरुल्मिलित येन, तस्मै: भ्रीगुरवे नमः । 


ने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। क्‍ ही 
रे 33 दरशन के. अनुसार प्रत्येककार्य की अपनी काणशक्ति' के अतिरिक्त अतिवः 


५ ह ः गे | सर । ४९: ह23/: ' 
गौभाव भी एक कारण है, जो कार्य मात्र के अ्रति न 828 का री कारण साप्रप्री सतत... 
होने पर भी यदि कोई प्रबल प्रतिबन्धक आ जाता है तो .काय नहीं होता। इसलिये न्याय कै हर 
में प्रतिबन्धक संसर्गाभाव को भी कारण माना गया है । प्रकृत दर्षण में दशन. का अतिवसक 
है। इस प्रकार जबतक' मन के दर्पण में निहित मल के संस का अभाव नहीं होगा ह 
निर्मछ मन के दर्पण में राम का दशेन कैसे मिलेगा ( “कक 5 

५ |; 22489 कैसे ज ४ ९ ! 
ईडबर यदि दृशन का विषय नहीं होता तों- आत्मावारे द्रष्टव्यः” कैसे कहां जाता ? हि 
श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ ने खयय कहा हे 

“यो मां पहयति सर्वत्र सत्र च मयि पर्यति ।३॥३०॥ है हा 
“ध्यानेनात्मनि पर्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।..अन्ये सांख्येन योगेन कर्मग्रोगेन चापरे॥?३ हा 

प्रह्दादजी ने ईश्वर के दशन की योग्यता के सम्बन्ध में कहा हेकि मात्सयांदि पढ वि्रा. 
प्रतिबन्धक हैं: . पा | जी | 


हे 4 


१5५७६” 


३ 
२) 
) 


558 
9 


. “वेदान्तवाक्यशतमारुत सम्प्रवृद्ध वेरग्यवहिंशिखया परिताप्य चित्तम्‌ ।.... | । 
| संशोधयन्ति यद्वेक्षणयोग्यतायें धीराः संदेव सकथं मम गोचरः स्यात्‌ ॥ हा 
मात्सयरोषस्मरठो भमोहमदादिभिवा सुदृढ सुषड्भिः । | पा 
»* « उपरयुपर्योवरण: सुबद्ध- 
मन्ध मनो में क्यू हरि: कब वाहम्‌ ॥नरसिह पु.१३।५७-५८ 


५26 8 
9 संगुण निगुण तत्व विवेक ४ 

. _. . - [ले० वेदेहीकान्तशरण जा 
ब्रह्म के सम्बन्ध में जितने भी प्रश्न हैं उनमें सगुग निगुण का प्रश्न सबसे प्रमुख हे। झी । 
ल्यि श्रीरमचसितिमानस में पार्वती सर्वप्रथम इसी विषय का प्रश्न पूछती है - प्रथरप्त सो कक 
बिचारी | निभुग 'अह्म सगुण बपु घारी॥” ओर शंकजी सगुण विशेधियों की ओर संकेत कहो 
हुये कहते हूँ अज्ञ अकोंविद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी । लंपट कपटी बट 
विशेषी । सपनेहु संत सभानहि देखी । कहृहि ते वेद असंध्रत वाणी । जिनके सूझ लाभु हि. 
होनीं । | मुकुर मंलिन ि ओर नथन विहीना । राम रूप देखहिं क्रिमि दीता | जिल्‍के अगुग व 
सगुण विवेका,। जल्पहिंकल्पित वचन अनेका । हरिमाया वश ज गतश्रमाहीं । तिन्हहिं कहत कह है 
न पुन, संगुण निशण के सम्बन्ध में सिद्धाला मत देते हुये कहते हैं: अब 
सुणहि नहिं कछ भेदा | गावहि सुनि पुगाण बुध वेदों | अगुण अरूप अब -अज़ जो). 


. सगुण 'तिगुण तत्त्व बिविक 


2 कस “+77२++*++*% 23०२३: ००७५७ जे 30 कद केक अ ल आ 
रन ऑल व्रेमवरं संगाण सो के ॥ जो गुण रहित संगुण सोइ कैसे । जलु हिम उपल विलग नहं 
ओह ॥॥ रंम कही हें 'नन हर हे क' 0 निशा ह्वलेशां ॥/” पुनः उपसंहार रुप में 
इतर पे मन | हु! रह, सेलभ ञ | सगुण | जान कोई ५ हि ना 
हे मुनि मन भ्रम होइ ॥” रे नई कोई) खोम आम गन 


कि 


॥|  केना अतद्यावश्यक हे । इस क्रम में स्बेप्रथम गुण का अथे गुण की परिभाषा और तब 
। तिशुग का ज्ञान प्राप्त. करना चाहिए । ८ 5 हि 
गुण शब्द का अर्थ घलुध की डोरी, द्र्याश्रित २७ गुण [रूप सस गन्ध ख् संख्या 
(हा पथ संदोग विभाग प्लापसल शुरूथ ख़बल से बन्द लृद्धि खलहल्छेपप्रयन 
.. प्राधर्म संस्कारश्चलुषिशतिशुणा'त से. || सत्त्य- रज-तम  [सांख्य] 3गुण साहिय के १० गुण 
..[>लेपः असादः समता समाधि: की पद्‌ सीकुमायंम | अधश्य च व्यक्तिरुदारता च कांन्तिश्न 
कषव्यय गुणादशते । भरत,| ओदायादि [मनोवैज्ञानिक] गुण इन्द्रिय पाचक आदि: होता है- 
प्लेव्यीं द्रव्याशरिते रुत्त शोयसन्ध्यादिकेगुण:-अ०को ३।३।४७॥ “गुणो मौव्यामप्रधाने रुपादौ सूद 
'इद्धिये ॥ त्याग शौयांदि सत्त्वादि सम्ध्याद्ात्ृत्ति रूजुषु ।में०४' व्याकरण में अ,०, ओ को गुण 
हां गयो हैं अदेडूगुणः पा? *।४५ पुन अहइ मिलकर ए, अ उ मिलकर ओ आदि बन 
जञनेफे सन्धि की भी गुण संज्ञा है-आदू गुणः पा. ३१७७॥ मे 
|... गुण की परिभाषा के सम्बस्ध में गुण आपम्नन्त्रोण गुणयति (चुग०) घातुपाठ ही लक्षण कहा 
+ जयेगा। परन्तु न्‍्याय पेशेषिक के अलुसार द्रव्य कर्म भिन्‍नत्वे सति सामान्यवत्तवम” संक्षेप में 
 द्व्याश्रित्त लक्षण है। इनके अनुसार परमात्मा के आठ गुण है संख्या, परिमाण, प्रथकृत्व, संयोग, 
विभाग, ज्ञान, इच्छा, कृति (प्रयत्न) और जीवात्मा में इसके अतिरिक्त सुख, दुख, द्वेष, धर्म 
अधर्भ, संस्कार-ये छः गुण और हैं जो परमात्मा में नहीं है। व्याकरण का गुण 'अ' अक्षरो- 
गौमकारों 3स्मि-गीता” एवं अकारो वासुदेवः स्यात्‌ एका० को० के अनुसार परमात्मा में है। 

: « गुण के सम्बन्ध में साहित्य का लक्षण भावात्मक (सगुणल्र) ही. नहीं अपितु अभावात्मक 
(द्वोष रहिय) भी है- सहान्‌ निर्दोषता गुणः ॥! इस प्रकार साहिल के अनुसार ब्रह्म का' गुण 
होता (सगुणत्व) ही गुण नहीं है अपितु ब्रह्म का निर्दोष [दुष्ट गुण रहित | होना भी गुण है। 
अतः हेय॑ गुण ॥हित्य [नि्गुणल्व | भी गुण (संगुणत्व) हे | 240 अत 

निगुण शब्द में दो पद हैं निर+गुण । निर का अथ निश्चय और निषेध दोनों होता है- 
'नर्निश्चय निषेधयो:-अ, को. ३।३२५३॥ अतः निगुण पद का अथ निश्चित (नित्य) गुण बाला 
भी है । अचिन्यभेदामेदबादी निम्बार्क दशन निर्गुण का छक्षण गुणातीतो निगुणः कहते, हैं। कुछ 
'होंग “निर्मतोगुण: निगुणः कहते हैं, तो कुछ छोग अबिक्तों गुणः निगुणः कहते है, कुंछ लोग 
निखिल हेयप्रत्यनीकोगुणो निगुणः कहते हैं. कुछ लोग अगमो गुणः निगुण कहते हैं जो सभी 
। निगुण के पद निनिश्चय अथ के अनुसार सम्पुष्ट है । 
सगुण पद में भी दो पद है स+गुण । अव्य्य योगपद्य साहश्य सम्पत्ति साकल्यान्त 
बचनेषु-पा” २।१॥३ के अनुसार १ यौगपद्य [सगुणः-गुणेन युगपत्‌ | २ साहश्य [ सगुणः-गुणस्य 

फर्श | ३ सम्पत्ति [संगुणः-गुणानां सम्पत्ति: | 8 सोकल्य [सगुणः>गुणमपि अपरित्यिज्य | ५ 


अन्त [सगुग: >गुण पयन्तम्‌ ॥ ये अर्थ होते हें | 


क्फ्थ्ट अन्हे रघुवर सुरुम 


। आधा के समान में बयुझाज्ञायेजी लीफार करो हैं कि अक्ष के वि में से पता -- (स्क 


(और :तिब्रिदोष (निरेण) (दोलों प्रकार क्री श्रतिग्नां हैं-सन्ति उभग्रलिज्ञाः श्रुग्नो बम 


स्सन्नेकर्सो >सर्नक्रासः सब्रेगस्धः :सर्वेस्स इस्पेत्रसाद्याः 'सब्रिद्रोषलिज्नाः, ःअ्स्थूलप्ननणु अह्वस सवीकष ; 


इस्येबमोद्याश्य निविशेषलिद्धाः । 


श्रुति में अह्म का 'मि्थि शोष और स्विशेष दोनों रूपों क्रा 'प्रतिषादन "तो है यततव्रेडपा | ः 
'मौह्यमगोत्रमवर्णमचक्लु: भोज त्दपांणिपादम्‌ | नित्य विश्व 'सर्वगतं सुसूक्ष्म -तदत्यर्य यदूभूतभो हा 
यक्तवर्र 


'परिपर्यन्ति 'धीराः ॥ मु० :१।१॥६॥ परन्तु श्रुति ने ' निविशेष बाचक अथम चाक्य ( ८ 
को नपुंसकलिज्ञ में एवं सविशेष वाचक द्वितीय वाक्य (नित्य बिझु०) को पुह्लिग मं अतियाहि 
"कर यह अंति स्पष्ट कर दिया है |कि ब्रह्म का अचित्‌ शरीर ही :निंविशेष है और सब्चिदानर 

प्पश्मेश्वर संविशेष है । क्योंकि निधिशेष नप्रुंसक लिंग 'और संविशेष पुल्लिंग भरें निरूषित हे 
इसी प्रकार ब्रह्म का शंरीर [सप्यंगात्‌ 'शुक्रम्‌ अकायम्‌ अन्नंगम्‌ अस्ताविर्म्‌ श॒द्धमपरापंविद्धम], न 
ज्सकंलिंग में तथा ब्रह्म 'का रूप [कबिमनीबी 'परिभूः स्वयम्भूः यथा तथ्यतो 5थौन्‌ व्यदधात्‌ शाह. 
प्तीभ्यः समाभ्य: ॥शु. य- :४०।८॥| पुल्लिग में 'निरूपित किया है ८ 052 


यहाँ यह अ्री उुप्ष्ट .कर >्ेना आब्रइग्रक़ 'है ,क्रि आच्नाय्यज़ी के अजुसार .ब्रह्म का गुण साम्रात्य 
आ्युण ज्हीं है. वह प्राकृतिक ,(भोतरिक) य॒णणों से सर्ब्रथा ,ब्रिछ्क्षण है॥ ज.गु. .अभ गीरामानन्दान्ना्स जी > 
“मिगंता निरृष्टा: सक्त्वादयः शताशुणा-यस्मात्तन्तिशुणस्नितिव्युस्पत्तेनिंकरष्टगुपाराहित्यसेवनिगुणल्प ! 
ज़थ्ेव ज्ञ .सह्त्वा दयो ,न् सन्तीड़ो यत्र ज् प्राकृतागुणा: । सणुद्धः .सरब्रैशुद्धेभ्यः अम्ानाद्ः असीदतु ॥ 


व्योडलोनिसुणः ओक्तः वआास्त्रेष्ु ज़गदीखर: ॥ .प्राकृतेहेयसत्वागिगुणे्ीसत्वमु च्यते । ।व्रि. -प.॥ ,इल्यादौ 


अतिपादितत्वात्माकृतसल्वादियुणनिषिद्ध सत्ति ब्रह्मणोदिव्यगुणाश्रयत्वसिद्धेः ॥ ताहशदिव्यगुगानान्न 


ब्ि ४ ४२, 


' 'प्रराह्यशक्तिजिविश्वेत्र श्रुयते सस्त्राभाविक्रीज्ञान बलक्रिया ज् (इब्रे० :६।८) ,इत्यादौ स्वाभाविकल्ाश्ि- 
ज्ान्ाआाकतहेग्रगुणरहितस्वेत्त -नि्गुणत्व॑, दिव्यगुणवब्रस्वेन ञ्ञ॒ सगुणत्वम्रित्युभयथैकस्पेत् अद्मणोनिकंद 
इंति ,नकिअ्विदूनुप्रप्स्तम्‌ ((आनम्दभाष्य १॥२) इत्यादि रूप से .तिरूपण किया है | ,तथ्ेत् 'इसे 
आदखुतगुण और ,दिष्य गुण कहा है-। अद्भुत प्रद से ब्िल्क्षणल्त् 'एबं दिव्य प्रद से जित्यल तथा 
-कलीक़िकत्य निरूप्रित है- ्रीमन्तं श्रतित्रेयम्रदभुठ्युणमामएग्र रत्लाकरप-श्री बे. म. भा. झलो ४१ 
जि ज़ाखिल्सदूसुतं जुभ्गगुणा-शछ्लो ० १/२ श्रीमान् दिव्यगुणाब्ध्रिरीप्रनिषदोहेलुः हारण्यः श्भु:श्ष 
वे. म. भा. रुलो. १।२॥ श्रीरामानुजाच्ाग्रेंजी ने निखिल हेय अ्रत्यनीक कल्ग्रणेकताऩ्नः सेल 
समस्त >्स्तु :बिक्ञक्षणानन्त ज्ञानोनन्द्रेक़ स्वरूप:, :स्वभाविकासबंधिकाशय ज्ञान :बल्ेट्व्रय छाक्ति तेज: 
टज्ले्गसंख्येय्रक़ल्याण -गुण महोदध्रिः कह्याड़ै जिसमें उनके गुण में ? अखिडलड्ेश ,प्रव्यतीकृल 
३ स्त्रेतर ,विक्कक्षणल््र॒ हे स्वाभाविक एबं ७ कल्याणत्व-थे चार व्रिशेष्णण हैं वा छक्षण हे । ली 
जीड़राज़ाय जी ने इसे .सदसद्विल्॒क्षण -अनिन्नेच्चनीय कहा है ॥ श्रीनिस्त्राक़ो चाय के मत्त-सें इसे सन्निह्य 
४(९३, 'अपरिमितमहिसल्वादचित्त्यत्वम््‌ 7२, अख्िन्त्य॑ “तकोखह थज्ज्ञानम :३.: दु्घेट चटकल्त >्यशिच्यलम ) 
कहा है ओर श्रीबल्लभाचार्यजी ने इसे अन्विक्षत (अन्निक्षतप्ररिणामील्य॑ अविकस्मम ) कहा है। थे 
आक्षी .ब्लिपयंत्र ब्रोश्नक पद ,विलक्षण :अत्ति्रन्ननीय, अज्िन्त्यू, अविक्ृत् (विप्नग्नेय बोघ्रक ,त्लिगुण पद 
और .३ ्लैप्रीत्य ॥ हाँ अल्िफ़ दोनों में ही तात्मरय संसज होने से यहाँ (निगुश -प्रद से अबा 
गुण अथवा विपरीत (लौकिक गुण विरुद्ध) गुण (सिद्धू होता है ॥ ै । 2 


के अकार #े श्रक्रावक़ .हैं. । 'साधारणतया ,ब्रिप्रस्य के तीन >अथे होते हैं-१ अभ्ात्र २ अन्यभाश्रात्त | 


जे 


गुण निशेण तत्त्व विवेक ५२९ 
| ह्लों में तक के गुण के सम्बन्ध सें कहा गया है-'जगतः: फारणत्व 
0 श्द्न ५ ४; त्ष्‌ च्च्‌ ५ 
4 कद 3 आह न ॥ प्राप्यं सर्व गुणार्णवो तिलिलेशा! रह गत । 
ही. (गो हि्‌ परात्परः सुगतिश्िः सेव्य सदा सब्बेगः ॥! कल श्रय;, 
.. उबाल से मरे है 332 शत भगधदूगुण दर्षण में किया गया है। 
हाँ भगवान्‌ की ं ! अत्युत निगुण सगुण 
| 'ह है। अतः भगवद््‌गुणों की चचो छोड़ निगुण संगुण की की ३० १30 लेखका 
.. मैर्गुण पद गुणों का अत्यन्ताभाव शाद्लरों को इृष्ट नहीं है.। 
द है सणुण पद का भी प्रयोग है । अत निरगुण पद का अर्थ 
गा में अन्वय और सामः्जस स्थापित हो सकता है। 
भव मोनने पर ब्रह्मकमी सत्ता ही समाप्त हो जायेगी । गुण रहित कोई भी वर्त नहीं 
५ ते कहा है- व्यक्त्याकृति 5 पदाथी: “नया, सू, २२॥६६।” निगुण 3 पर रा 
उपोसना भी सम्भव नह है रूप रेख गुन जाति जुगुति बिनु, निरालम्य मन चक्न्त 
धवै। सब विधि अगम विचारहि तातें सूए' सगुन लीला पद गाबै । 


क्योंकि सर्वत्र निगुणपद्‌ के साथ 
नित्यगुण मानने पर ही नि“गुण 
अन्यथा नहीं किच निगुण का अर्थ अत्यन्त 


गुण के अत्यन्ताभाब के अर्थ में निगुण की कहीं सत्ता ही नहीं है। अतः गोपियों उद्धव 
के प्रश्न कर निरुत्तर कर देती हैं" निगुण कौन देश के बोसी ? प्धुकर, हँसि समुझाय सौंह 
है बूप्तति साँच न हाँसी ॥ को है जनक जननि को कहियत कौन नारि को दासी। कैसो वन 
कैप हैं केसो केहि रस के अभिलाषी £ पाबेगो पुनि कियो आपनो जोरे कहेँगो गांसी । सुन 
दुत्त मौन है रहो ठग्यो सो सूए सबे मति नाशी ॥” यह प्रश्न सुनते ही ऊद्धवजी मौन होकर 
ठंगी सी रह गये उनका सब मिथ्याज्ञान नष्ट हो गया । 

भ्रमर गीतकार नन्ददासजी की गोपियां इसी प्रकार ऊद्धव से प्रश्न करतीं है-जो उनके गुन 
तगहि और गुन भये कहाँ तें । बीज बिना तरू जमे मोहि तुम्त कहो कहाँते ?” प्रहलादजी ने. 
भगवान्‌ से कहा हे- रूपे इमे सदसती तब वेद सृष्टे, बीजांकुग विब न चान्यदरूपकस्य। युक्ताः 
संमरक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वा योगेन वहििमिवदारुषु नान्यतः स्यात्‌ ॥ श्रीमद्भा० ब्रह्म ही ज़्गत्‌ का 
कारण (बीज) है । यदि कारण (ब्रह्म) में गुण नहीं हो तो काये (जगत्‌ ) में गुण कहाँ से 
आवैगा । क्‍योंकि कारण का गुण ही काये में अनुगत होता है । कारणाभावे कार्योभाव-ब, 
तु? कहा गयां है । अतः गोपियों का उक्त ताक्त्बिकप्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। जगत्‌ में ब्रह्म 
के गुणों के प्रत्यक्ष दशन के अभाव का कारण तो प्रहल्ादुजी ने ही वतछ् दिया हे-जाते5बूकुरे 
क्थमुहोपठभेत बीजम्‌ ॥ श्रीमद्ध ०) अत एवं अनुमान एवं ध्यान (तं परंयते निष्कलं ध्यायमान:- 
मु० ३१८४ कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षद्‌ आवृत्त चक्ल॒ुस्व॒त्नमिच्छन्‌ | का? ४१ तह्विष्णो: 
परम पद सदा पदयन्ति सूरयः |ऋ० १॥२२॥५) द्वारा ही ब्रह्म के गुण एवं रूपों को दल सकते हैं। 

बेदों में ब्रह्म को बृहत्‌ (महान ) युवा (श्रेष्ठ) कुमार (सुन्दर) शरीर वाला की के ४3 
+ विप्रिमान ऋकचमिर्युवोकुमोरः प्रत्येत्याहन ॥ऋ० १॥१५५।६॥! यह उत्तके रूपकी विशेषता- क्ष 
द यन्नवतामुपैति तदेव रूपं र्मणीयतोयाः । माघ ।! का दोतक हे । 

8७ 


बन्‍्दे रघुवर गुरुम्‌ 


..... पराष्पर ब्रह्म ग़म के अनन्त गुण एड क अनन्त अनन्त, गुण अमित कथा विलश अनन्त अनन्त दे 580 कथा 0. । कह 
है-/असित गिरिसिमं स्थात्‌ कब्जलं सिन्धु पात्रे, स॒र्तरवर्शाखां लेखनी पत्रमूरवीम | लिखति या 
गृहित्वा शारदा सर्व काल, तदपि तब गुणानामीशपार न याति॥ गा गन हे। नि 
तात्पयये लोकिक गुणों से एवं सगुण का तात्थ अलौकिक (दिव्य) हर हे । आओ 
इस विषय में मेश एक लेख 'निगुण परीक्षा! हे शीर्षक ज. हो पर ५ पत्रिका! ५. 
१९८१ तथा अमूर््त परीक्षा सन्‌ १९८३ के अइ्ड में प्रकाशित हैं, (2 वहीं दरष्ब्य हैं|... ह 
श्रीबिन्दुजी ने कहा है- होगा गा निणाकार निगुण निर्लप जन भी होगा | संग 
दिखिलायी पड़ता है, सौबार हमारी आँखों में !” अत: निशुण का अथ गुणाभाव नहीं है प्रलता. 
लौकिक गुण बिलज्ञण नित्य गुण! है । ब्रह्म नित्य गुण वाला (निशुण) और सत्त्‌ गुणाल् । 
सगुण 2 
बा और अगुण पद गुण का विरोधी नहीं हे । गुण का संयोग सगुण और गुणश ॥ 
विभाग (पार्थक्य) अगुण पद है । अन्यत्र गुण और गुणी में पार्थक्य तथा आधाराधेय सम्बन्ध 

है । परन्तु ब्रह्म में इसके विपरीत तादात्म्य | दृष्टान्त के लिये ज्ञान गुण को हें । ज्ञानाधिकाए, 

मात्मा के अनुसार ज्ञान गुण का आत्मा द्रव्य के साथ आधाराधेय सम्बन्ध है। परन्तु 'समवायेन 

नित्य ज्ञानवलम्‌ परमात्मत्वम! तथा सप्तवायेन जन्यज्ञानवर्त् जीवस्वम्‌ भेद से जीव ज्ञान गदर 
है और परमात्मा ज्ञानरूप । अतः यहाँ जीवात्मा ज्ञान युक्त .(सगुण) और ज्ञान रहित (अगुण। 
दोनों स्थितियों में रहता है। परन्तु परमात्मा ज्ञानयुक्नत (सगुण) या ज्ञान रहित (अगुण) नहीं है | 
अपितु ज्ञानरूप (गुण) ही है । अतः वह गुण रूप से ही अभिहित है-्रज्ञानं ब्रह्म? इसी घ ! 
रस गुण को लें सना ग्रह्मो गुणो ससः” रसना से जिसका ग्रहण किया जाय वह रस हैऔ *' 

प्रथिवी जल वृत्तिः के अनुसार इसका अधिकण प्रथिवी और जल है । इस प्रकार यहाँ गुण... 

और गुणी में आधाराघेय भाव है । पतन्‍तु ब्रह्म सस युक्त या रस रहित नहीं अपितु रस रुप है... 
'ससो वे सः अतः वह रस के प्रकरण में भी न तो रस युक्त (सगुण) न रस रहित (अगुण) , 
है, प्रत्युत रस रूप (गुण) ही है । इस प्रकार ब्रह्म का गुण खतन्त्र होने (द्रव्याश्रित नहीं होने) । 
गुण खरूप होने से सगुण अगुण से भिन्न विशुद्ध गुण है और ब्रह्म सगुण अगुण भिन्न बिशुद्ध. 
गुण है जो निश्चित (नित्य) होनेसे निगुण कहा जाता है। उसके गुण का लक्षण द्रव्याश्रितव ;क्‍ 
समाप्त हो जाने से वह द्रव्य रूप (स्वाश्रित स्वतन्त्र) हे ॥ अतः इसमें गुणल्वाभाव (द्रव्याश्रयित्रा-- ॥|। 
भाव) के कारण इसे निगुण का गुण निषेधपरक अर्थ भी मान लिया जाता हे । 7 
गुण को सभी नहीं जान सकते और न समझ सकते हैं-'गुणीगुणं वेत्ति न वेत्ति निगुण। ' 
ब्रह्म का सबसे वड़ा गुण प्रेम कहा गया है ओर उसे इस प्रेप्त (गुण) रूप ही मानकर कहा 
गया है श्रेम ही ईइवर है।! यहाँ भी प्रेम गुण न होकर द्रव्य रूप है | अतः ईश्वर इस अब ! 
त्रिगुणातित (अप्राक्ृतिक) होने से वह निगुण है । ः 

0 


में निगुण है । ब्रह्मका गुण 


# अमृत्तेपरीक्षा # हा 

उपनिषद में ब्रह्म को मूर्त एवं अमूत्ते दोनों कहा गया है । इसकी संगति कैसे होगी ५ 
कोषानुसार मू््ते पद के दो अर्थ होते हैं-काठिन्य और शरीर मूत्तिः काठिन्य काययो: 3... 

को, ३।३।६३ परन्तु शरीर शब्द के दो प्रकार के अर्थ होते हैं-(१) “शीर्यते प्रतिक्षणमिति 


निबिकिल्प निर्णय 


०” आतकनो भोगायतन शरीर्म! और चेष्टेन्द्रियाथ अ्रय, 
हे शी 00000 0६ ष्टेन्द्रियाथीश्रय: शरीर 


५३१ 
सकता, क्योंकि न्याः सू, १।१।११ उक्त 
कण थे नशे है ह कर कर्मंफल भोग की अपेक्षा है। किन्तु बत 
ह है रूप बनता » ये हे ब्रह्म घ्च्छा ज्ञान के सा 
हि. !' हे जगत का को 203: है। अतः चेष्टा कम प्रयत्न (चेष्ट) का भी आश्रय 
तय (मूर्तंच कियाश्रयत्वम / बनता ही है. । अतः प्रथम ल कर 
(क्‍ । तल लक्षण के अनुसार मूत्ते अर्थात्‌ मूत्ते अमूर्त्त दोनों ही हि रा पर बह अमूर्चा 2000 


“आकाश भी मूर्त्त- 
माणम्‌ । नव द्रव्य वृत्ति:-। 
22008 है- अथाग्नी रबिरिन्दुश्र 
मूर्त्त ब्रह्मको आकाशवत्‌ सर्वगतश्व नित्य: 
कहा गया है। अतः ब्रह्म का भी मूर्त्त होना प्रमाणित है | पसन्‍तु ब्रह्म की मूत्ति सावयब नहीं 


) । पुनः ब्रह्म के अष्टमूत्तियों में आकाश को भी मूत्त 


इस प्रकार ब्रह्म को अमूत्तो एवं मूर्त्त दोनों कहना सर्वथा प्रामाणिक है। इसमें कोई बिरोध 
02९ हे मूत्त तथा अमूत्ते दोनों ही कहा गया है। अमूर्तत 

पद में अ पद अनुकम्पाथक भी हो सकता हे-“अशब्द स्यादभावे5पि सल्पाथंप्रतिषेघयो: । 
। अतुकम्पायात्व तथा वासुदेवेखनव्ययम्‌ ॥ मे० अतः अमूर्त्त का अधे अनुकम्पामूर्त एवं बासु- 
| देवमूर्त भी है । द 
| ् 
४! निर्विकेल्प निणेय ४/ 

नि:+वि+कल्प-निविकल्प । निः-नहीं (निननिश्रयनिषेधयो: अ, को, २३।२३।२५३) वि-विविध 
अथवा विरुद्ध+कल्प-सामथ्य वा शक्ति (कृपूसामर्थ्य-भ्वा०) | अथवा निः+विकल्प:-निर्व्किल्प |. 
 निः-नहीं।विकल्प:- नानाकल्पो विकल्पः | विविधो वा कल्पो विकल्प: नया. भा. ११२०॥९ . 
. अथवा विकल्प: पुंसि श्रान्ती च कल्पने-मेदिनी ।! “उपमायां विकल्पे वा-आ, को, ३३२५० . 
* के अनुसार वा? पद का प्रयोग विकल्प अ्थ के बोधन में होता हे-यवैर््रीहि वा यनेत । 
. पाश्चात्य निगमन तक शास्त्र के अनुसार सम्बन्ध के अनुकूल वाक्य दो प्रकार के होते हैं-१निरः 

पक्ष और २ सापेक्ष पुनः सापेक्ष वाक्य के दो भेद होते है. (क) हेतुफलाश्रित और (ख) बैक 
. ल्पिक यह वेकल्पिक वाक्य या? वा? अथवा अथवा (यातो)'' अथवा (यह) आदि सम्बन्ध सूचक: 
| पदों से जुड़ा रहता है । पुनः यह वैकल्पिक वाक्य दो प्रकार का होता है । प्रथम-वह जिनके 


. दोनों विकल्प परस्पर व्याघातक एतावत। पारस्परिक वहिष्कारक पद होते हैं इसमें एक की सत्यता 
. दूसरे की असत्यता प्रमाणित करती है तथा एक की असत्यता दूसरे की सत्यता । द्वितीय-बह 
जिनके दोनों विकल्प परस्पर व्याघातक एतावता पारपरिक वहिष्कारक पद नहीं होते हैं । इनमें 
दोनों विकल्प साथ साथ सत्य वा असत्य हो सकते हैं । प्रथम का उदाहरण है-मलुष्य या तो. 
. नशवान्‌ है या अपर द्वितीय का उदाहरण है-मोहन यातो मूख है या दुष्ट । संस्कृत व्याकण में 
छह (वा को) वियोजक अव्यय की संज्ञा दी गयी है और इन्हें बिगेध सूचक सम्बन्ध का प्रति. 
. पदककहा गया है। 


रे 07777 ३२ बन्‍्दे रघुवर गुरुमँ, 


विकल्प में होता है । यह शिकार पर 
इस प्रकार निश्चय अथवा ऐकान्तिक को अभी ५ हठ्ठा 
अंथचो मनुष्य ? यह सृंगजछ है बा जल £ इस प्रकार का अनिश्चय तिकल्प में रहता है। कं 
पॉटलिपुत्र जायें वां ट्रेन से इस प्रकार का अनिश्चय॑ रहता है । अतः बेकल्पिक ज्ञान अंनि 
यासक और अनेकात्मक होता है। क्‍ 


कर 
भ्त 


न्यॉयेंसूत्र भाष्यकार वाल्यान ने कहा- नाना क्ल्पो 20000 वा कल्पो विकत्प-थो 
से, भी. १२२० अतः निविकत्प को अथे हुआ 08020 व हम इसी ऐकनिक | 
अंधे में निश्चित ज्ञान को निर्बिकलप ज्ञान कहते हैं. ओर भगवान्‌ को निविकल्प तर कहते हैं।... 
क्योंकि भगवान्‌ के सम्बन्ध में अनिश्च॑य नहीं है । भ्रम रहित एक कोटिक ज्ञान नििकह्प ही 
और ह्िं कोटिक अथवा चतुष्कोटि ज्ञान सबिकल्ूप है। ऐसा ही व्याकरण एवं कोश से खडच्दतू.. 
निषिकंह॒प पद का निणय होता हे । द का 
पेरन्तु निबिकल्प का नवीन अर्थ की कल्पना की गयी है यद्यपि न्यायसूत्र में निर्बिकल्प और 
सबिकल्प पदों की कल्पना नहीं है। तथापि बाद के नेयायिकों ने वहाँ अपनी कल्पना घुसाई ३. | 
फिंए भी इस सम्बन्ध में इनमें काफी मतभेद है। न्यायसूत्र के प्रलक्षप्रमाण के रक्षण में लि 
है--'इन्द्रियाथसन्निकर्षोट्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेशमव्यभिचारिव्यवसायात्मक॑प्रलक्षम-न्या.सू: ॥॥९ 
इसमें 'निब्िकिल्प” पद पठित नहीं । फ़िर भी कुछ लोग इसे सूत्र में पढित अव्यपदेश्यए पद्‌ 
से निर्विकल्प अर्थ ढगाते हैं। यह स्मरणीय है कि बाद के नेयायिकों ने इस सूत्र में पठित 'अब्य- 
परददेंड्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकम्‌” इस अंश को प्रत्यक्ष से हटो कर प्रत्यक्ष का लक्षण 'इन्द्रयाध 
सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ (तःसं)” किया है। अतः अव्यपदेश्यम” पद व्यथ पड़ जाता है। | 
जो कुछ भी हो 'अव्यपदेश्यमश का अर्थ निविकल्पम? नहीं है। “अव्यपदेश्यम” पद 'अ#बि+ | 
अपदेश्यम” के योग से बना हैं । अपदेश” पद का कोशानुसार तीन अथ होता है-१ व्योज, | 
२ लक्ष्य ओर ३ निमित्त-'पदे छक्ष्ये निमित्तेडपदेशः स्यात्‌ू-अ- को, ३॥३।२१६॥ निमित्त कहते | 
हैं कण! को अनुमान का करण “व्याप्तिज्ञान' होता है । उपमान का कारण साहव्यज्ञान होता | 
हैं । शब्द प्रमाण का करण पद॑ज्ञान होताहे । परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का करण कोई अन्यज्ञान नहीं... 
होता। अंतः प्रत्यक्ष का लक्षण कहा गया है-ज्ञानाकणकं ज्ञान प्रत्यक्षम”ः अथात्‌ जिस ज्ञान. 
का कोई करण! नहीं हो वह प्रत्यक्ष है । प्रत्यक्ष ही अन्य ज्ञानों का कण है-ज्ञानाकाणकं जन 
प्रत्यक्षत्वेन सम्मतम्‌-प्रमाण दीपिका९ । इसी 'ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ का बोधक “अव्यपदेरय 
पद है, जो सर अथ एवं प्रमाण रक्षण से सिद्ध है। अत: “अव्यपदेशय” पद से निर्विकल्प की. 
सिंद्धि करना श्रान्त हे । | 
निबिकिल्प” पद का छक्ष॑ण दिया जाता है-नाम जात्यादि योजना रहित निबिकपका। 
बालमूकादि विज्ञानसटश निबिकल्पकप! । परन्तु यह कथन अ्रान्त है । सर्वप्रथम ऐसी मोतेने | 
पर केवलान्वर्यी व्याप्ति- व्याप्तिमानन्वयेनेत द्वितीयोडमिमतः खलछु । यथा घटो5मिघेयो5सि प्रमेय, 
त्वांतू घटादिवत्‌ ॥भा.र,।! नहीं बनेगी क्योंकि केबल्ान्बयी विपक्ष रहित होता है और बार 
मूकादि विज्ञानसटश” को नाम्र जात्योदि योजना रहित माना जाय तो यह विपक्ष उपखित होने... 
पर केवल्ान्वर्यीं अनुमान नहीं बनेंगा। यहाँ व्यतिरेक भी हो जायेगा जो अभिवेय नहीं है है. 
प्रमेय है, जैसे वाल्कमूकादि का ज्ञान | अतः केवलान्बयी का छोप हो जायेगा। 
नि्विकल्पक सम्बन्ध में _नैयोयिकों में विवाद है। सर्वश्रेष्ठ नेयायिक नव्यन्याय के सा 
भ्ींगज्ञैशेमाध्यायजी नामजायोदि योजना रहित ज्ञान को प्रमा नहीं मानते हैं-- ! 


निबिकल्प निणेय 


न यान तदवशिशे् मम ५३३ 
(पवन तठकारं यच्जान तद्वद्विशेष्यकप्‌ । 


है तत्प्रमा नप्र " 

| देशून्यं हि. सम्बन्धानवगाही ततू ॥ ना नाउपि अमः स्यान्निषिकल्पकम्‌ । 
। शेषणता) आदि घटित ज्ञान में 

हि है मंतः पह भरा नहीं हे । रहता है, निर्विकल्पक ज्ञान प्रकारतादि 


यह भी स्पष्ट कर हर चाहता हूँ कि श्रीगंगेशोपाध्यायजी ने निर्विकल्पक ज्ञान को ने हों 

। ;' * | उद्यनाचार्यजी ने न्याय कुसुमाव्जलि मे कहा है- 

(पर पिरोधे हि रे प्रकाणन्तरस्थिति: । नेकताउपि बिरुद्धानामुत्तिमात्र विशेधतः । न्या,कु, गे 

अतः 'प्रमा एवं अप्रप्ता को परस्पर बिरुद्ध होने से प्रमा अप्रमा बिलक्षण प्रकारान्तर की 

कह . (थति नहीं हो सकती। प्रमा ओर अप्रमा के परपर विरोध के कारण जो प्रा नहीं है वह 

.. कबह्य ही अंग्रमा है और जो ; अप्रमा नहीं है वह अबश्य ही प्रमा है । प्रमा अगप्रमा विलक्षण 

हृतीय प्रकार सम्भव नहीं है । प्रप्मा अप्रमा इन दोनों परपपर विरुद्ध के विशेध के कारण 

ज|ं की एकता अथोत्‌ उभयात्मकत्न भी संभव नहीं हे। अतः कहा हैं डक्ति मात्र विशेधतः। 
इस प्रकार गंगेशोपाध्यायजी का प्रमा अप्रमा बिलक्षण कहना ठीक नहीं हे । 


श्रीविश्वनाथ पश्नाननजी ने लिखा है- अ्रमभिन्‍्न ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा | परन्तु तथा कथित 
सिविकल्पक ज्ञान (वालकमूक विज्ञान) को भ्रम भिन्न केसे कहा जा सकता है। मृग जल जिस 
प्रकार प्रोठ को जल्वत्‌ू भासता है, उसी प्रकार वह बालक मूक को भी भासता है । पिपासां 
बालक और मूक को भी होती है । अतः म्ृगजल देखकर पिपासित व्यक्ति चाहे वह बांल हो 
थ प्रोढ सभों को पीने की ग्रव्ृत्ति होती हे। तब केसे उसे भ्रम भिन्‍न कहा जा सकता है। अतः 
जो प्रमा और अग्रमा प्रोढ (नामजात्यादि योजना सहित ज्ञान बाले) को है वही बालक मूक को 
भी । अतः बाल-मूक के विज्ञान को भ्रमभिन्न कहना अव्याप्त हे एतावता श्रान्त है । द 


मध्वाचार्य ( हतवेदान्त), वल्लभाचाय (शुद्भांद्रत वेदान्त) एवं भतेहरि (वैयाकण) प्रभ्नति ज्ञान 

की उत्पत्ति क्रम में विशेष विशेषण शून्य कोई ज्ञान स्वीकृत नहीं करते हें। प्रत्येक ज्ञान में किसी 

प्रकार के विशेष का भान अत्रर्य रहता है । बालकादि के ज्ञान में भो आकार (रूप) आदि 
विशेष्य अबर्य रहता है । अतः सभी ज्ञान सबिकल्पक हे-- 
“न सोस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमादते । अनुविद्धमिव ज्ञान सब शब्देन भासते ॥ 

बिना संज्ञा का कोई ज्ञान नहीं होता । जिसके द्वार सम्यक्‌ (ठीक) रूप से ज्ञान हो वही 

संज्ञा कही जाती है और जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु का प्रकाशन हो वही नाम कहो जाता 

है । अतः बिना संज्ञा या नाम के वस्तुज्ञान असम्भव है। जितने अर्थ हैं उनमें अभेद से संज्ञा 

(उनका ज्ञान) अभेद से वर्तमान है । बालक किसी पक्षी को आकाश में उड़ते हुये देखता हे, तो 

पन्नी का रूप, उसके उड़ने की क्रिया, उसका इतर पदाथों से भेद तथा उसका अधिकाण आदि 

. ध्भी का ज्ञान उसको होता है । इस प्रकार पक्ष रूप से पक्षी आकाश में उड़ने से विहृग' 

आदि उन अर्थो में रहने वाली संज्ञाओं का भी उन्हें अथतः ज्ञान होता ही है । इसी अथंतः 

शान का प्रात्भाषा के रब्दों द्वारा व्यक्त करता है। अतः उसका शब्दृतः ज्ञान स्वतः हो जाता 

है। इस प्रकार कोई भी ज्ञान निर्विकल्पक (नाम जात्यादि योजना रहित) नहीं होता । प्रत्येक 


चिप न ४ बन्दे रघुवर गुरुमें 
ज्ञान में विशेषता और प्रकारता रहता ही है। निषि शेष (अव्यावर्तक ज्ञान नहीं होता। 
उसकी अर्थतः संज्ञा, जाति (सामान्य), विशेष (इतरमभेद) आदि का ज्ञान होता ही है। अतः ५ 

ज्ञान सविकल्प हैं । बालक और मूक की अनुभूति अज्ञात होने से वह दृष्टान्तरूप में न हीं 
जा सकता । क्योंकि वह अनुभूति प्रकार के निश्चय का अभाव है। हम यह नहीं कह 
बह 
ही 


कि उसको निर्विकल्प प्रकास्‍्क ज्ञान होता है | उसकी अनुभूति अज्ञात होने से वहाँ” नि 
स्थगन है । अतः उसे दृष्टान्त रूप में नहीं दियों जा सकता । बालक जन्म लेते ही कहाँ, कह 
प्रश्न करने लगता है। अतः कहा जाता है कि मनुष्य जन्मतः तकशील प्राणी है। वह मनोनुकूठ 
वस्तु को देखकर प्रसन्‍नसुख हो जाता है तथा उसको लेने के लिये प्रयत्न करता है। पुन गन 
के प्रतिकूल बस्तु को देखकर भयभीत हो जाता है, और हटने का प्रयत्न करता हैं। अत: स्सफ्े 
ज्ञान में भी भेद (विशेष) वा विकल्प है । मलुजी ने कहा हैः 
“आकौरेरिंगितैगेत्या चेष्टया भाषणेन च । नेत्र वकत्र विकारेण छक्ष्यतेन्तगेत मनः ॥? 
न्याय सूत्रकार गौतम ने ही कहा हैः 
“पूर्वा भ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाज्ञातस्य हर्षभयशोक संग्रतिपत्तो: नया, सू, ३३११९॥९ ः 
इसकी व्याख्या न्यायवात्तिक तात्येटीका में वाचस्पतिमिश्र जी ने लिखा है--“अम्निप्नेत. 
विषयक प्रार्थना प्राप्ता सुखानुभवः हर्षः | अनिष्ट विषय साधनोपनिपाते तज्िहासो 
भयमू । इष्ट विषय योगे सति तत्माप्त्यशक्यप्राथना शोकः। तदनुभवः सम्प्रतिपत्ति: । प्रत्यक्ष बुद्धि 
निरोधे तदनुसन्धानबिषयः स्मृतिः । अनुबन्धो भावनास्मृति हेतुः संस्कारः । 
नवजात बालकों के मुखपर जो हर्ष, भय, शोक के छक्षण देखे जाते हैं, उसका कारण उनके 
पूर्वजन्म की स्मृति है । तब बालक मूक के ज्ञान को निर्विकल्पक केसे कहा जा सकता है ! 
अतः विशिष्टाद्वित वेदान्त मानरतनावली में कथन सत्य है- नेबावभासकं ज्ञानमविशिष्टथ 
बस्तुनः ॥१॥२४॥” 
तकसंग्रहकार ने केवलान्बयि के प्रकरण में लिखा है-- 
“अन्वयमात्र व्याप्तिकं केवलान्बयि | यथा 'घटोडभिधवेयः प्रमेयत्वात्‌ इति । अत्र प्रमेयत्रा- 
भिधेयल्वयोव्यतिरेकव्याप्तिनोस्ति स्वेस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वान्च ।? 
जब सभी प्रमेय अभिषेय हैं, तब नििकल्पक प्रमा कैसे हुआ ? अतः न्यायसिद्धान्त से 
निविकल्पक ज्ञान मान्य नहीं हो सकता क्योंकि यह सभी ग्रमेय को अभिधेय मानता है । 
संज्ञा (संज्ञास्याच्चेतना नाम हस्तायश्चार्थ सूचना-अ, को. ३।३।३३) या नाम (नाम प्राकाइ्य 
संभाव्य क्रोधोषगमकुत्सने-अ.को, ३३३॥२५२) रहित कोई भी प्रमेय नहीं है-ऐसो बेयाकरणों की 
मान्यता: युक्ति पूर्ण है। 
निविकल्प ज्ञान मानने पर बोद्ध दादीनिक का प्रत्यक्ष लक्षण प्रत्यक्ष कल्पनापो् नामजाला: 
चरसयुतम्‌-प्रमाणंसमुच्चय ॥” स्वीकार होता है, जो दृष्ट नहीं हे । पुनः मध्याचाय, वहभाचाये, 
भठहरि प्रभ्नति वेदान्तियों, एवं बेयाकरणों से विरोध होता है । पुनः वेदमन्त्रों के सम्बन्ध में कहा 
गया हे. कि ऋषियों ने अन्तःकरण में एकाग्र होकर वेदमन्त्रों का दीन किया- शब्दार्थ प्रत्ययाना 
मितरेतराभ्यासात्संकरस्तञ्नविभागसंयमात्सव भूतरुतज्ञानम्‌ । ऋषयो मन्त्रद्रप्टाए ।” वह नहीं बनेगा | 
्ाचार्यो ने ब्रह्मसूत्र के 'प्रधक्षानुमानाभ्याम सूत्र के प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ श्रुति (वेद) ' प्रमाण 
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इश्बर की सत्ता और सर्वज्ञता 


हि 77 शांत: श्यपेश्षप्रमाण्यकलाशलगा 77777 ५३५ 
7 आत्म श्रतिः शृत्यपेक्षप्रामाण्यकत्बाच्चानुमानं सृत्तिः” हू 

हर 3। बह नहीं बनेगा। वेद ऋषियों को ध्यान में मगर १।३।२८) इत्यादिरूप 
हे थे नहीं था, शाव्दिक था। शब्द के द्वार अथवा शान हित फेक तत्त्वों का ज्ञान हुआ वह 
.. लविक है । निबिकल्प नहीं । अतः निर्बिकल्प ज्ञान ग हेत एताबता सबिकल्प था। वेद 


;॒ ह द ओर 
ही 32 शाल्तिः शान्ति: शान्ति: गज ितक| 
॥। 


छ 
७ इंख्वर को सत्ता और सवैज्ञता ७ 
३ [ले० बेदेहीकान्तशरण] 
ईश्वर की सत्ता एवं स्ेजञता के प्रप्ताण में न्यायाचार्य श्रीषद्यनाचार्य ने अपने सर्वप्रसिद्ध 
न्याय कुसुमाअलि के पाँचवे स्तथक के प्रारम्भ में निम्नलिखित कारिका लिखी है । जिनमें 
श्रह देतुओं से ईश्वर की सत्ता एवं स्वेज्ञता को प्रम्नाणित किया गया है । इस कारिका की 
इोंने खय॑ द्विविध _व्यास्या की है। श्रथम सांख्य मत [ईश्वरासिद्धे!] के सम्राधानार्थ और 
मीमांसा मत [अ्रमाणाआवात | के सम्ाधानाथ इस प्रकार सम्पूर्ण पद्चप्त सतवक के प्रथम 
क्षति में ईश्वर की सत्ता और सर्वज्ञता प्रतिपादक युक्तियों का निरूपण, द्वितीय से पद्चम कारि- 
क्षाओं में उक्त युक्तियों में संभावित दोषों का निराकरण, पष्ठ से षोडश कारिकाओं में उन युक्तियों 
की मीमांसक पक्ष में द्वितीय प्रकार की व्याख्या की है । 
उक्तकारिका को उद्धृत कर उसकी प्रथक्‌ व्याख्या यहाँ अपने मत से की जा रही है, जिनमें 
दोनों प्रतिपाथ धर्मा-१ सत्ता और २ सर्वज्ञता की प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धि की जायेगी । 
“कार्यायोजनधृत्यादे: पदातू प्रत्ययतः श्रुतेः । वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ 
नया? कु० ५॥१॥” 
व्याख्या--साध्यो विश्वविद्‌व्ययः-साध्यो [सिद्ध (प्रमाणित) करने का विषय है ] विश्व 
[अखिल |;विद्‌: | सत्ता” और 'ज्ञ (ज्ञाता)-सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्तिः] अव्ययः [अविनाशी, 
तिय|। इस साध्योविश्वविदृव्ययःः विधेय वाक्य में प्रतिपाय विषय ईइवर के ख़रूप नित्य 
सर्वक्ष" और स्वसत्ता? को साध्य [साथ संसिद्धो| सम्यक्‌ प्रकार से प्रमाणित करने का विषय वा 
सम्यक सिद्ध बतछाया गया है। इसके साधन रूप में अष्ट विध युक्तियों का प्रतिपादन किया गया 
है। जो इस&प्रकार है-- 
[१] कार्यात--डु कृञू करणे (तना०) धातु में ण्यत्‌ प्रत्यय छगाने से कार्य शब्द निष्षन्न 
होता है और अर्थ होता है-क्रिया का विषय” या कर्म [कर्म क्रिया-अ, को. ३॥२॥१| । 
क्रिया द्वात जो कियो. जाता है एवं क्रिया के करण व्यापार से जो उत्पन्न होता है वह काये 
है [परसमवेत क्रियाजन्यफ़ल्यश्रयत्वंकर्मत्वयम] । क्रिया के मूल को धातु कहते हैं एवं फल तथा 
व्यापार धावर्थ है और उसके आश्रय (फल्लाश्रय) कर्म और व्यापाणश्रय कर्ता यह तिडू (आख्यातार्थ). 
. है-फल्व्यापास्योधातु: /आश्रये तु॒ तिडः स्म्रतः |? क्रिया का उत्पादक कारक होता है [करोति- 
. क्रियां जनयतीति कारकम्‌ ] अथवा क्रिया के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसको कारक कहते हैं 


हे या न गा बन्दे रघुवर गुरुम _ 
[कियान्थेयी काम] जो 8ः होते हैं- कर्ता कर्म च करण सम्पदानं तथेव च। अपादानाधिद्ों 


हत्याहु: कारकाणि षंदू ॥” [क्र+ण्वुछ-कारकः] | इस प्रकार जगत्‌ की कार्य होने पर श्सज रण । 
क्रिया के उत्पादक उक्त कर््तादि छः कौर 


को की सिद्धि खतः होती है । जिनमें सर्व प्रथम थ ः 
सर्पप्रधान केररक कत्तो [क्रिया सम्पादकः कर्त्ता] की सिद्धि तो सर्वप्रथम ही होती है। सा 
कार्य (शिल्प) है। अतः इसके कारु [क+उणूरकोरु: 


-शिल्पी | अभियन्ता [इजिनियर] की ईि 
स्वतः होती है । यह बिश्व एक यान्त्रिक रचनों है और इसकी नियमित संचालन व्यवश्था है 
अतः इसके रचयिता एवं नियामक [व्यवस्थापक] की सिद्धि खतः होती है। यह व्याकरण 
नुसार कार्यात” पद से खशब्दात्‌ जगत कर्त्ता ईश्वर की सिद्धि होती है। वेदान्त दर्शन ने भी 
'खश्ब्दात्‌ः-त्र, स्‌, १३१ एवं न्‍्यायदशन ने भी उत्तिमात्र नया, कु, २।८ को हेतु माना 
न्‍्योय दवीन भी कठेत्व के लिये कृति [प्रयत्न] को मानते हैं: सकतृकत्व॑ च उपादानगोचरापोक्ष- 
ज्ञानचिकीषी क्ृतिमज्जन्यल्वम”, कर्ठेल्व चेतरकारकाप्रयोजकस्वेसति सकलकारकप्रयोतलवलक्षणं ज्ञान 
चिंकीषो प्रयत्नाधारस्व्म! । एवं नेयायिकयत्न [कृति| कोही आख्याताथ मानते है। उनका कथन 
है कि आख्यात की व्योख्या सर्वदा कृत” धातुसे की जाती है 'पचति; पदके दो भाग हैं -एक 
प्रकृति या धातु तथा दूसरा प्रत्यय [तिवादि | इसमें पचति पद की व्याख्या पाक करोति? पयोध 
से की जाती है। पंच धातु की व्याख्या पार्क! पद से एवं तिप्‌ [ति] की व्याख्या 'कोति! पद 
से की जाती है। अतः सर्वत्र उपरोक्त कार्यात्‌! शब्द साधक डुकृझ धातु का अर्थ कृति (यल्न) 
ही आख्यातार्थ है । इस प्रकार भी उपरोक्त कार्यात्‌ हेतु से उसका यत्नकतो (कारक) का सहज 
अनुमान होता है । 2 मई 

बैशेषिक दशनानुसार बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है और कार्य के अभाव में कर्ता | 
का अभाव नहीं होता-कारणा5भावात्कायोउभावः । वे. सू, १२॥१?, 'न तु कायाउभावात्काणाई- 

भावः ॥ वे, सू, २।१॥२॥? कायकारण का छक्षण एवं प्रकार इस प्रकार कहा गया है- काय प्रोग- ४ 
भावप्रतियोगि: ।? कार्य नियत पूर्व वृत्तिकारणम्‌ ।” 'कारणं त्रिविधम-समृवाय्यसप्रवायि निमित्त- 
भेदात्‌ । यत्समवेतं कार्यमुप्य्यते तत्समवायिकारणम्‌ । यथा तन्तबः पटस्य । पटइच खगतरूपादे:। 
कार्यण कारणेन वा सहैकरिमिनर्थ समवेतत्त्वे सति कारणं समवायि कारणम्‌ । यथा तन्तु संयोग: ..|। 
पटस्य | तन्तु रूप पटरूपस्थ । तदुभयमभिन्न॑ कारण निमित्तकारणमू | यथा तुरीबेमादिक पटल ॥ ( 
अंतः वेशेपिक द्शनानुसार कार्यात” हेतु से इसका कारण रूप ईइवर की सिद्धि होती है । । 

 याय दशन के अलुसार कार्यात्‌” हेतु से अनुमान प्रमाण के द्वारा ईइ्बर की सिद्धि होती 
है- क्षित्यादिक सकहंक कार्यत्वात्‌ घटबत्‌ / न च तत्कतृकल्वमश्मदादीना सम्भवति । सकते कल 

च उपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीषों कृतिमजन्यत्वात्‌ ।! यह अखिल विश्व [्रथिवी, सूर्य, चद्, 

अरह नक्षत्रादि विविध ग्रकार के वृक्ष, जीव, ख्र्णादि धातु, अन्न अग्नि, वायु, जल्दि जितने 

पदार्थ हैं, सभी | कार्य हैं, दा इसका कर्ता होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि बिना का के. 
किसी डक की उत्पत्ति नहीं होती है। इस विशाल अनन्त विज्ञान पूर्ण विदृव का निर्माता (कर्ता) 

हमलेगों में से कोई भी जीव नहीं हो सकता है। ज्र्योंकि कर्ता का लक्षण है-उपादान गोचर... क्‍ 

(करण विषयक) अपरोक्ष ज्ञान  अलक्ष ज्ञान) चिकीर्षा (करने की इच्छा) और कृति (कोर्यानुकूल 

व्यापार) से युक्त ।” हमछोगों में किसी भी जीव में विश्व कतृत्व॒ का यह लक्षण सम्भव नहीं 

है | है इसका कर्त्ता ईइबर है । इस प्रकार उक्त 'कार्यात्‌? हेतु से ईश्वर की सत्ता की सिद्ध. 
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्म्स् 
हि 
््‌ 


ह अदभुत कारीगरी (शिल्प कलाकोशर-सौन्दय-विज्ञानादि) तथा 


_ ईंट्बर्बत्‌ मानते हें 


कम इंट्बर है और न्यायमत में कर्मकढ प्रदाता ईद्वर है-ऐसा 


ईश्वर की सत्ता और सर्वज्ञता 
अब “7 हब इसी देत से ईश्वर की सर्जन की भी सिद्ध तप 77775 हेतु से ईइबर की सर्वज्ञता की भी सिद्धि होती 


५३७ 


है इस जगत्‌ निर्माण कार्य में 


रु हें सुव्यव । >> ५ 
पहन पोज) लाहि।झपष है इसको पहने। (एक गज 


अंसीम कस करमोातापी/ का चलता है एबं इससे उसकी सर्वज्ञता की सिद्धि होती 
है श्र बज रहा हैं।। “ता छुपा नहीं हे। हरेक पत्ता उसी कीं गतिसे साचेत 
वेद 7 आक! ४ हा हैं-- विष्णोः कमोणि पश्यत यतो ब्रतानिपरपशे। इन्द्रस्य युज्यः 
सखा ॥ 0 ये. २४, १३३३ साम० १६७१, अधथर्व० ७।२६।६॥”-हे लोगों 
संबंव्यापक सर्वेज्ञ सबेशक्तिमान ईइबर के अद्भुत्‌ कार्यो और लीलाओं को देखो । [केशब 

कहिं नजात का कहिए । देखत तब रचना (विचित्र अति समुझि मनहि मन रहिए॥ कोड कह 
सत्य शृठ कह कोउ, युगल प्रबल कोड माने /!] बाली विचित्र अचिन्त्य अद्भुत अनिर्वंचनीय 
एवना एवं कत्यकोशलकों देखकर मानब बुद्धि कुष्ठित हो जाती है । ऐसे जगत्‌ कार्य के अवलोकन 
करने (कर्माणि पश्यत) का उपदेश देते हुये वेद आगे कहते हैं कि यह जगत्‌ कार्य अव्यवस्थित 
बा उच्छूद्डल नहीं है प्रत्युत नियमों से सुबद्ध और नियमित गति से यम्त्रबत्‌ संचालित तथा 
सुव्यवस्थित है | इसके यान्त्रिकव्यवस्था, बौद्धिक व्यवस्था तथा नेतिक व्यवस्था उसकी सर्वज्ञता 
का साधक है (यतो ब्रतानि परपशे)। फिर आगे कहते हैं. कि वह हितचिन्तक शासक (युज्य: 
सखा) है । अतः इस विद्व के कार्या का अबछोकन करने पर कग कण में ईइबर की सर्वज्ञता 


का अवलोकन करते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान के अनुसार एक परमाणुकी ठीक वैसे ही रचता 


है जैसा कि ब्रह्माण्ड की। जसे ब्रह्माण्ड के केन्द्र में सूथ है और उसके चारो ओर उपग्रह चकर 
काटते (प्रदक्षिणा करते) रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणुओं के केन्द्र में भी प्रोटीन रहते हैं 
तथा उसके चारों ओर इलेक्ट्रोन चक्कर काटते हैं । अतः वेद बिज्ञान का कथन- यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे' आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध; होता है । 

न्याय कुसुमाअलि कारने ईश्वर के जगत॒काय का इसप्रकार वर्णन किया हे- कार कारमछोकि- 
कादूभुतमय मायावशात्संहरन्‌ , हारं हास्मपीन्द्रजाछ॒मित्र यः कुत्नन्‌ जगल्क्रीडति । त॑ देव निखग्रहस्फु 
खभिव्यानानुभावं॑ भव, विश्वासेकभुवं शिवं प्रतिनमच्‌ भूयासमन्तेष्वपि ॥न्‍्या, कु. २।४॥ 

इसी जगंत्कतृत्व के विषय में प्राथना की जातीहै-जिसने सूरज चाँद वनाया। जिसने तारों 
को चमकाया । जिसने सारा जगत बनाया। जिसने रची हमारी काया ॥ वह है सब दुनियां 
से आठ | उसका है सब काम निणछा ॥ उस ईइवर को सदा मनाओ। ससे प्रेम से सीस 


झुकाओ ॥! हक 

उपरोक्त कार्यात्‌ ? हेतु के प्रकरण में मीमांसक कार्य न (कम) को ही फल प्रदाता एतोवता 

हैं । अतः श्रीहनुमन्नाटक के मन्नल ःलोऊ में कहा गया हे-य शैत्राः सप्तुपासते 

शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा बुढ्डमिति प्रमाणपटव: क्तति न है गा जन 
गांसनरताः कर्मेतिमीमांसकाः सो5यं वो विद्धातु वाड्छितफ् त्रोक्यनाथो हरे: ॥ रे दर 
न्याय दर्वन के मत में कर्म स्वयं फल प्रदाता नहीं है अरत्युत 8 रेतु से ह तक 
काए पुरुष कर्माफल्‍्य दशनात्‌ नया, सूं, ४ 00 00008: 

3 सिद्ध होता है । 


६८ 


५३८ ) ध्न्दे रघुवर गुरुम 
कर,  प्रकरा में ही ईहवर का 7777 कर को परवोथ नाम विष्णु संद्नाम शा मे हे 


उक्त कार्यात! हेतु के 
पंहित है-उद्धवः क्षोभगों देव: हर ह्‌ 
श्छो० ५४॥ प्रपद्नोपत्त्युपादानकारणलात्‌ उद्धव, उद्गतो भवात्संसारादिति था । संगकाले 


पुरुष च प्रविश्य क्षोभयामासेति क्षीभण: । प्रकृति पुरुष चब प्रविश्यात्मेच्छयां हरिः | प्रविधय 
श्ोभयामांस सर्मकाले व्यंगरव्ययौ ॥ इति त्रिष्णु पुरंण १॥२। गे प यतो 22% ऋऔडति सर्मी. 
दिभिः, विजिगीपते5सुशदीन व्यवहरति सर्वभूतेष॒, 28 आवेजोद रतुलः सर्वऋचि 
तरमाद्देव' 'एकोदेवः-»वे $ 6 ६॥९९? इंति मन्त्रवर्णात्‌ | । 8 ररान्तरे जगदुरुपा ये 
गर्मेखिताः स श्रीगर्भ:। परमइ्चासावीशनशील्दचेति परमेश्वर॥ सर्म सरतरंपु भूतेषु तिछ्ठि्त पर भरा 
गी, १३२७९ इति बचनात्‌ । जगदुलपत्तो सोधकतमं करणम | उपादान निमित्त च काणा् 
कर्ता स्वतन्त्र: । विचित्र भुच्न॑ क्रियते इति विकर्ता स एवं भगवान्‌ किण्णुः ॥ शाइरभाष् ॥? 
अतः अन्त में उसे विश्वेश्वर कहा गया है-विश्वेश्वरः देव॑ जगतः प्रभवाष्ययप्र्‌ ॥ उो 
१४२॥” एवं गरुडपुराण में कहा गया है- आदरेण यथा स्तौति धनवन्त॑ धनेच्छया। तथा पे 
विश्वकर्तारं को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥पू, २३०॥५०॥ 
उक्त 'कार्यात? हेतु के प्रकरण में जो उदयनाचार्यजी ने कार कारमलोकिकादुभुतम्य श 
 जगत्‌ क्रीडति-न्या. कु. २।४ कहा है वह श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के अनुसार जगत्‌ ऋ्रीडा श्र 
क्रीडायाम! धातु से निष्पन्न राम में ही संगत है। अतः इससे पसत्रह्म श्रीशम की ही सत्ता णं 
सर्वज्ञता सिद्ध होती है तथा उन्हें जगल्लीलाबीज कहा गया है । भगवान्‌ का नाम इसीहियै- 
करण कारण कर्ता विकर्ता गहनोगुहः-वि. स- शछो० २४? कहा गया हे । । 


[२] आयोजन/त्‌-आ समन्ताभावेन पूर्वक युजिर्योगे धातु के योग में ल्युद्‌ प्रयय-से 

' आयोजन शब्द बनता है। अर्थ होता है पूर्ण रूप या सम्यकूरूप से एकत्र स्थित करने या जोड़ने 
का काये । इस भ्रकोर रचना प्रकरण में आयोजन का अर्थ है अंशो को जोडका इच्छित वस्तु को 
बताना | ईइवर विदव अभियन्ता है । यह विश्व स्वना उसकी असीम यान्त्रिक बुद्धि का प्रमाण 
है । यहाँ आयोजन शब्द से सांख्यमत में प्रकृति (जड) एवं पुरुष (चेतन-जीब) का संयोग 
संसार है । परन्तु प्रकृति ओर पुरुष के संयोग के लिये ईइवर की आवश्यकता है। क्योंकि 
साख्यमत में पुरुष निरीह है ओर प्रकृति जड है। अतः इन दोनों का मिलन खयं नहीं हो 
सकता। अतः सेइवर सांख्य मत में इन दोनों का संयोजक वा आयोजन करने वाल्य ईइबर है। 

: इसी को गीता में मम योनिर्महद्बह्म तस्मिनाभददाम्यहम्‌ | तथा भयाध्यक्षेण प्रकृति:सूयते सच- 
राचसम्‌ । कहा गया है । निरीइबर सांख्यमत भी प्रकृति के तीनों (सत्य-एज-तम) मुणों को 
परपर विरोधी मानते हैं | तब ये तीनों परस्पर विशेधी होने से मिलकर एककार्य में प्रवृत्त नहीं 
: हो सकते । इस आपत्ति के समाधान में उनका कहना है कि बत्ती, तेल और अग्नि परसए 
विरुद्ध होने पर भी अन्धकार नाश द्वारा प्रकाशरूप कार्य के लिये तीनों आपस में विरोध छोह्क 
पदार्थों को प्रकाशित करते हैं (प्रदीपवच्चार्थतों वृत्ति:)। परन्तु प्रदीप में भी तेल अग्नि-बत्ती 
-का संयोग कराने वाह्मय चेतन की आवश्यकता है। अतः प्रकृति के तीनों गुणों को प्रयोजनानुसा/ 
कार्यसम्पादनाथ संयोग कराने वाले ईइबर की सिद्धि होती है। है 
वैशेषिक दश्न के अनुसार “धर्म बिशेष प्रसूतादू द्रव्यगुण करत सामान्य विशेष समवायात 
नपदाथाध-वै, सू १॥१॥४” एवं प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाश काछो दिग्गत्मा मन इति द्रव्याणि | 


* + प्र | ४ 
श्रीगभे! परमेट्वर! । करण कारण कर्ता विकर्ता गहनो हक 


है कि ईश्वर की सत्ता और सरबेज्ञता 2203५ ५ 
है. जा ) एवं 'रूपरसगन्ध पर कक 
रे । लू दि का संधोज़क ईट्बर है । 
ह न्याय दशन के १ ४ अत्माशरीरेन्द्रियाथबुद्धिमनः प्रवनत्तिदीपप्रेत्यभ|बफ छदु:खापवर्गास्तु 
6 ॥ नया. सं; ।१९॥” का संयोजक ईइबर है । उपरोक्त प्रथम-ऐेल 'का न्‌! 

प्रथम के, | उपरोक्त प्रथम-हेतु 'कार्यललातः से ईहबर 
३ ज्ञात के कारण सामान्य का निरुपण हुआ है और इस द्वितीय हेतु आयोजनात! से उसका 

प्रकार निमित्त कारणत्व! का निरूपण है । कप 

वेद मत में साकार इशवर सृष्टि कर्ता है- 

“बिश्ब्तचक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतरपात्‌ । 

स॑ बाहुभ्यां धमति संपतत्रै्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: ॥ 
| के: १०८१३ १-शु,, १७।१९-अथ, १३॥२॥९६ 

न्याय दशन ईश्वर को कुम्भकार की तरह प्रयोजक कर्ता मानते हैं जो उपादानों से रचने 

क्ाता है । वह निमित्तकरण , उत्पादक को या उपादान कारण नहीं । परन्तु वेद मत में वह 

अ्ंचित्‌ शरीरी होने के कारण (य्य प्रथित्री शरीर्प ) बह उपादान कारण और उत्पादक कत्तो भी 

॥ अतः ,बह अपने संकल्प (इच्छा) से ही अपने अचित्‌ शरीर (जगत्‌ ) की इच्छित कार्य 

हुप में निमित कर लेता है। अनः वह निमित्त (आयोजक वा प्रयोजक) कत्ती भी है । इस 

प्रकार इस हेतु से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती हैं। पुनः इस आयोजन कार्य की विशेषताओं के 

अवलोशन से उसकी सर्वज्ञता भी सिद्ध होती है। सर्वज्ञ के बिना ऐसी बिचित्र रचना का आयो- 
जन कोई नहीं कर सकता । 

[३] धृत्यादे:-धघृञ्मू धारण धातु से निष्पन्न धृति शब्दका अर्थ धारण करने का विषय है। 
यह हेतु विश्वके अधिकरण [आधारोडधिकण्म्‌ | का ज्ञापक है | अधिकण के चार प्रकार बतल ये 
गये हैं-१ ओपशलेषिक [जिस आधार के साथ आधेय का भौतिक संश्लेष हो, यथा-करे आस्ते 
काक:], २ वेषयिक [जिस आधार के साथ आधेय का बौद्धिक सं+लेष हो, जसे मोक्षे इच्छा 
अति], ३ व्योप्य व्यापक [जिस आधार के साथ आधेय का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध हो, जैसे 
तिलेषुतेलप्‌ू | 2 सामीय्यक [जिस आधार के साथ अधिय का सामी८य है, जैसे गंगायां घोधों 
धसति || आधेय जगत का आधार ईइबर के साथ सभी प्रकार का अधिकरणल संभव हो सकतों है। 

न्यायमत में धृति का अर्थ 'ध्ृृतिश्व गुरुत्ववर्ता पतनाभावः । ध्ृतिधारण किया गया है और 
यहाँ इस तृतीय हेतु से ब्रह्माण्डादिपतनप्रतितन्धकी भूतप्रयत्नवद्धिष्ठितं धृतिमत्त्वात्‌ , वियत्ति 
. विहड्मधृतकाष्ठत्रत्‌ । 

मीमांसक मत में धारणात्यम इत्याहु:' के अनुसार इस विश्व (जगत्‌ ) को धारण करने वाला 
आधार (अधिक) धर्म है । परत्तु न्‍्यायमत में इस धर्म को भी धारण काने वाला अधिकरण 

ईइबर ही है-अतो धर्माणि धास्यन-ऋ० ३॥२२॥१८? अथर्व वेद में भी धर्म के साथ ही त्रहा 
(इड्बर) को अधिकाण बतढाया गया है-सर््यं बृहद॒तमुप्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ: प्रथिवी धारयन्ति । 
अधर्व० काण्ड १२ प्रथिवी सृक्‍त मन्त्र १) वाल्मीकि रामायण रे 'रमोधर्मश्य विप्रह/ कह कर दोनों 
में समन्वय करते हुये पशत्पर ब्रह्म एम को ही अत्यतम न प्रतिपादित किया गया हे | 
| विष्णु सहस्रनाम में परमेटबर को हीं इनको धारण करने वाला (आं धकए) | कहा ५3 हैं- यो 
सचद्धाक नक्षत्रा खे दिशो भूर्मदोदविः | बासुदेवस्य वीयेंग विधृतानि महालनः ॥ हाय हरण। 


५ 


बन्दे रघुवर गुरुमै 


प्ीमांसा दशन धर्म को ही ब्रह्म के समान 
जिज्ञासा-ब्र- सू: १११४ से अपने द्शन 


जिज्ञासा-मी. सु- १।१॥११ से अपने दशन रा 2 
का अधिक ब्रह्म नहीं प्रत्युत धर्म है । परन्तु सरे ही सूत्र 'चोदनालक्षणो5र्था धर्म:-मी, सूूः 


0१२ में धर्म के लक्षण में चोदनों (प्रेरणा) मानती है । वेदान्तमत में प्रेरक ईडबर है+ 
'इंश्बरः सर्वभूतानां हद्देशेउजुन तिष्ठति | आमथन्‌ सबभूताति यन्त्रारुढानि मायया ॥गी. १८६३ 
सर्वश्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहन च । वेदेश्व सर्वेर्हमेव वेद्यो वेदान्तकृद्दे 
चाहम ॥ गी. १५।१५॥” अतः ईइबर ही धाएण कर्ता है । इस प्रकोर इस भ्रृति (धारण काना) 
हेतु से ईइबर की सत्ता सिद्ध है । 

यह ब्रह्माण्ड जिस पूर्ण अनुल्लब्ननीय, अटल, अव्यभिचारी समन्वित, सोहेठ्य, अखण्ड 
नियमों पर स्थिर है, उस पर विचार करने से ईइवर की सर्वज्ञता का ज्ञान होता हे। बिश्वक्ष 
अश्नान्त विज्ञान पर आधारित होना ईश्वर की सर्वज्ञता का प्रमाण हे। विशव विज्ञान पर विचार 
करने पर इसका नियामक और संचालक सर्वज्ञ एक हीं व्यक्ति ईश्वर सिद्ध होता है । ईइबर का 
नाम विश्वनियन्ता इसी लिये हे । 

[३क] धृत्यादेः-ध्वृति के साथ आदेः पद है । इस आदि पद से धृत्र धारणे धातु के सा 
एक ही आनुपूर्वी में पठित 'भूञ्य भरणे एवं हू हरणे, हरणं प्रापणं स्वीकारः स्तैयं नाशनं च! इन 
दोनों धातुओं से निष्पन्न पदों का ग्रहण होता है । हरिदासबृत्ति में आदि पदात्‌ नाशपस्ह:। 
ब्रह्माण्डादि प्रयत्न वद्विनाइयं, विनाशित्वात्‌ पाव्यमान पटवत्‌? अथात ब्रह्माण्डादि किसी प्रयत्नवान्‌ 
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का आरम्भ करते हैं वहाँ मीमांसा “अथांतो हि 


गन मानता है और वेदान्त दशन जहाँ “अथातों कर द 


का आरम्भ करती है । अतः मीमासामत में जगत ॥. 


से विनाइय है, नाशवान्‌ होनेके कारण, फाडेजाने वाले बस्र के समान! लिखा हे । जिससे विश्व 


के विनाशकरपने वाले सत्ता के रूप में ईश्वर सिद्ध होता है। यह बात उपरोक्त हम्ु धातु से भी 
सिद्ध है । हञ' का प्रथम अर्थ हे हरण” । विश्व एवं विश्व के जीबों में अपकर्ष, मल, दोष, 
एवं पापादि है । इसका शोधन होता रहता है । इसका शोधन करने वाल्य अपापविद्ठ! पर्म 
विशुद्ध तत्त्व. ईइबर ही हो सकता है, दोष युक्त कोई जीवादि नहीं (स्रयमसिद्धः कथ॑ पशान्‌ 
साधयति) । अतः पाप हारक (हरि) ईइ्बर की सिद्धि होती है- हरिहंराति पापानि दुष्टचितरपिस्मृतः। 
अनिच्छयापि संस्प्रष्टो दहत्येव हि. पावकः ॥ब, ना. १।११.१००।! इंड्बर का एक नाम इसीलिए 
पापनाशनः-वि, सहस्र० श्छोक ११९ है । न्याय दशेनानुसार प्रवर्तनालक्षणाः दोषाः-न्या, सूं, 
१११८४ गाग (काम, मत्सर. स्पहा, ठृष्णा, छोभ माया, दम्भ), द्वेष (क्रोध, ईष्यो, असूया, 
द्रोह, अमर्ष, अभिमान) मोह (विपयेय, संशय, तक, मान, प्रमाद भय, शोक) ये ही पाप या मढ 
हैं । इनको छुड़ाने वाला ईइवर है । हम का दूसरा अर्थ प्रापणं (नयनं) है । इस विद्वकों हे 
जानेबाल नेता वा संचालक ईइवर है । ईइवर के सिवा इसका कोई भी संचालक नहीं होमकता 
है । इसीलिए ईइबर का नाम नेता (जगद्यन्त्रनिरत्राहकोनेतां) न्याय (नियमेन नीयते इति न्याय)- 
वि, सहस्तर० श्लो० ३७, नियम (स्वेषु स्वेषु अधिकारेषु प्रजा नियमयतीति नियमः) श्छो० ३०, 
नय (नयतीति नयःनेता) श्छो० ५६॥ कहा गया हे एवं वेदों में ईइबर का नाम नेत कहां गया 
है हम का तिसगा अर्थ नाशन है । वह विश्व का नाश काने बाह्य है. अतः उसे हरि (संस 
हरतीति हरि) कद्दा गया है | एवं वहीं भय्र का नाश करनेवाला हे । अतः उसका नाम्त भव: 
नाशनः श्छो० १०२ ? है (भर्य नाशयतीति भयनाशनः)॥ संसार में अति भय होने पर 

न्नाण के लिये नाखिकों के झुँह से भी ईश्वर! बचाओ? शब्द्‌ स्व॒तः निकल पढ़ता हैं। 


इश्क की सत्ता और स्वज्ञता ५४ नन--न्वनन्ननननननन 


27 पत्ता खतः सिद्ध होती है। विश्व बिनाशी है। अतः सर्वसमत् बिनाशक आवश्यक है । 
न्क हक व है। कारं कार्मलोकिकादभुतमय भायावशात्‌ संहरन्‌ ; हार॑ हारमपीन्रजोलमिवयः 
को गत क्रीडति नया, के. ४ हू धातुको चतुर्थ अर्थ स्वीकार होता है | विदव॑ के लोग 
*> 4 किंसी नाम रूपसे ईश्वरकी प्राथना करते हैं। उसका लीकार करनेबाला कोई होना चाहिए। 
_ को मल॒श्यादि से प्राथना करनेके समान पहि प्रार्थना सीकर काने बाल ईड्वर है लमते 
कल कमाए मय बिहितान्हितान्‌ गी. ७४२२॥ "अहं हि सर्व यज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च । 
4 के ९१९४ अब भरञ्म धातु का अर्थ भरण होता है। इस जगत्‌ का कोई भरण पोषण करने वाला 
। दो आशय है। माता पिता के द्वारा पुत्र के भरण पोषण काने के समान | वही ब्िट्व्भर्ता 
। कप है और ईश्वर का नाम भा (बि, सहस्र० झुलो० १७) है। भरगात्‌ भर्ता विश्र के 
 लैशसी हशष्य जीवों के ल्यि का भिन्न भरण पोषण भोजन व्यवस्था उसी के द्वारा होता 
 ३। अजगर को गा पाक उछी कर न्ञ काम। दास मलूका कह गये, सबके दाता एम |” अतः 
॥ के मरा पोषणाधार' कहा गया है । इस प्रकोर ईश्वर की सत्ता इस आदे: [श्र , हज] 
(६ से होती है। यह सब कार्य अद्भुत ओर अलोकिक है । अतः इससे ईश्वर की सर्वज्ञता 
. के सिढ़िं भी होती हे । 


[४] पदात्‌5पद्‌ के के व्यवसाय, रक्षा, स्थान, चिह, पैर, शब्द (सुबन्त-तिडनन्‍त) वाक्य, 
ए़बसु, अड्डे, अपदेश-ये दश अथ होते हें-'पदं शब्दे च वाक्ये च व्यवसाय प्रदेशयो: । 
: स्थान त्राणयोरज्क वस्तुनो । मे० ॥ पद व्यवसित त्राण स्थान दक्ष्माद्रश्नि बस्तुषु ॥अ. 
हे. ३३॥९३॥ पद" व्यवहार पदात्‌? पद्यतेउनेनेति व्युत्पत््या पढ़? व्यवहार: | पटादिः सम्प्रदाय 
| ववहारः खतन्त्र पुरुष प्रयोज्यः व्यवहास्वात्‌ आधुनिक लिप्यादि व्यवहार बत्‌ |” अथात 'पद्यते 
*_ ज्ञायते अनेन इति पद इस व्युत्पक्ति से पद! शब्द का अर्थ व्यहार है। पटादि सम्प्रदाय स्वतन्त्र 
पुरष (खतन्त्र: कतो) के द्वारा प्रयोज्य है, आधुनिक लिपि के समान । सृष्टि के आदि में इस 
पटादि व्यवहार का शिक्षक कोई होना ही चाहिए। वही ईश्वर है । विशृव में जो अनन्त कला- 
। क्षेशढ हैं जो अज्ञात कोल से परम्परा रूप से चले आ रहे हैं। इन सभों का मूल स्रोत ईइबर 
 है। जिस प्रकार मायावी (बाजीगर) कठपुतली को सूत्रसंचार से अधिष्ठित करके उस कठपुतली 
+ को 'घट छाओ? इस प्रकार की आज्ञा देकर उसके द्वार घटकों आनयन करवा कर बालक के ज्ञान 
(संकेतग्रह) का शिक्षक होता हे । उसी प्रकार ईइवर भी सृष्टि के आरम्भ में प्रयोज्य प्रयोजक 
रुप दो शरीरों (जिन्हें निमाणकाय कहते हैं) के द्वाग व्यवहार करके सृष्टादि में छोगों को शक्तिप्रह 
का देता है। इसी प्रकार घटादि का निर्माण करके शिक्षा देता हे-यथा मायावी सूत्र सन्नारा- 
धिछ्नितं दारु पुत्रक॑ क्ृत्वों दारु पुत्रक घटमानय इत्यादि नियोज्य, घटानयनं सम्पाय; बालकस्य 
ब्युयत्तो प्रयोजकस्तथेट्वरो5पि प्रयोज्यप्रयोजक भावापन्नं शरीरद्वयं परियृह्य, व्यवहारं कृत्ला! तदानी- 
ननानां शक्ति ग्राहयति । एवं घटादि सम्प्रदायमपि खर्यं ऋृत्वा शिक्षयति । तदिदमुक्ते 'मायाबत्‌ 
'स्रयादय-न्या, कु.।२” इति। समय: शक्तिप्रहः ॥” ईइबर का इसीलिये एक नाम शिष्टक्ृत्‌-बि० 
सहस्न० शछो० ४०? है एवं योगसूत्र में उन्हें 'स पूर्वपामपि गुरुः कालेननवच्छेदात्‌! कहा है । 
हब, ब्रह्म, जगत्स्रश, विधाता आदि पदों के साथेक ही से उन पदों के. अर्थ-ईइबर 
. 6 पत्ता सिद्ध होती है-ईइ्वरादि पदोर्थतया ईरवर सिद्धिः।! क्योंकि इन पदों की अथंवत्ता ईइबर 
में ही हे । जिसमें अस्तित्व , ज्ञेयत्व एवं अभिवेयत्व रहता है बही पदार्थ है । 


७४१ बन्दे रघुबरे गुंरुम 


;... पद्चते। ज्ञायतेउनेनेति पद प्रत्यायक 40 छा 4 कप रे तार पद 
प्रथम अंधे प्रमाणात्‌ ईहवर सत्ता की सिद्धि होती हे- तशेश्वर्य विशिष्ट: संसार धर्मेरीपदष्यसं 
प्रो भगवोन्महेटघरः सर्वज्ञः सकलजगद्ठिधाता 0 कि अनुम्ानादागमार '5) 
बिवादाध्यासितमुपलब्धिमत्कारणकम्‌ [कररेकम-करे पूरवेकम्‌ ) अभूल्याभावितवाहज्रादिवदिति । सारा 
ध्याप्तेर्नवद्यश्वेत निशकतेमशक्यत्ांत। ततः सामान्य सिद्धौं परिशेषात्कार्येविशेषाच्च कृत! विशेष (९५ 
सिद्धि: ॥ चित्रादि कार्यविशेषात्‌ क/ विशेषसिद्धिवदिति । एकोहि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु । २. 
इमाल्लोकानीशत ईशनीमिः (श्वे” ३।२) इत्याद्यागमाच्च । न्याय सार ।' द्वितीय अथ ' तकोतू! 4 हे 
इइबर का साधक है-'कर्तार ना काये बिना स्थात्‌ इति नियमात्‌, यदि ईइबर नहीं होता | 
जगतूँ सृष्टि (कार्य) भी नहीं होता-इस तक से भी ईश्बर की सिद्धि होती है । ९ 

अंब पद शब्द के उपरोक्त रक्षादि अर्थों से ईश्वर की सिद्धि दिखायी जाती है |... 

पद-२. रक्षा-विश्व के प्रत्येक प्राणियों एवं वस्तुओं की रचना में स्वरक्षात्मक यन्त्रों की 
व्यवस्था है। आँख के सामने कुछ आते ही आंखों की पलकें स्वतः आँखों की रक्षा के हिय 
रबंचालित अपने कपाट बन्द करलेते हैं. । शरीर के मांसकोषों पर आधात होने पर खंतः रत्तक्ां 
मांस कोषों का निर्माण करके क्षतिपूर्ति करते हैं। इसी प्रकर प्रत्येक अज्नों की स्वसक्षातरक प्रवृत्ति 
स्वतः होती. है । यह रक्षात्मक व्यवस्था ईश्वर कृत हे । अतः ईशबर का एक नाम 'रक्षण: [जग 
रक्षन्‌ रक्षण:] वि. सहख्॒? झछोक ११२? है । 

..  पद-३स्थान-जहाँ स्थित होता हे उस अधिकरण को स्थान कहते हें। यह बिदय ईहव में 
ही स्थित है । विष्टभ्याहमिदं ऋत्ल्मेकांशेन श्थितो जगत्‌ ॥गी० १०।४२॥ मया ततमप्िदं से 
'जगदव्यक्तमातना । मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववत्थि : । यथाकाशस्थितो नित्य वायु: सर्व- 
'अगो महान्‌ । तथा सर्वाणि भूतानि मल्थानीत्युपधास्य ॥ गी. ९॥४।६॥” गतिसेता प्रभु: साक्षी 
“निवास: शरण सुह्तू । प्रभवः प्रछ्य स्थान निधानं बीज मव्ययम्‌ ॥गी. ९॥१८॥! यह अनन्त 
-अ्योण्ड अनन्त ब्रह्म (ईइबर) में ही स्थित हो सकता है। 'तद्विष्णोः परम पद सदा परयन्ति सूः। 
दिवीव चक्लुगाततम्‌ ॥ऋ, ॥२२॥२०॥! द 
/- < ततः पद तत्परिमामितव्यं यर्मिन्‌ गता न नित्र्तन्तिभूयः ॥गी० १५।४॥ 'गच्छन्थमूतरः 
पदमठ्यय तत्‌ ॥गी, १५॥५ । 


पद>४छक्ष्म-लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि होती है । सृष्टि कतृ त्यादि लक्षणों को देखने से 
सृष्टि कर्तादि लक्ष्य रूप ईइवर की सिद्धि होती है-ऐइवर्यण गुणेनासौ सृजते तच्चराचरम । ऐड 
सम्रस्त वस्तु नियमनसामशथ्यम्‌ । ४ 

भ्७ < भ्७५ 

पाद5५पर-यहाँ पद (पर) शब्द स्थान (देश) मांपक पण (डेग) परिगांण को बोधक हैं। 
“विश्व का मापक कोई होगा । वह मापक ईश्वर है और उसने ही अपने डेग (पण) से विश्वज 
मापा हे- त्रेधा निद्धे पदमू। त्रिणिपादा विचक्रमे ।ऋ,१।२२।१८ अतः यहाँ 'पदात हेतु सेविश 
मापक यन्त्ररूप 'इंट्बर की सिद्धि होती है । अथवा, पद का अर्थ ईइबर का पेर अंश मात 
तो पादो5स्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिबि। ऋ- १०।९०। से ईश्वर की घिद्धि होती है।। 

पद-६शब्द-ईश्वए शब्द सुबन्त-ईश्वरः” एवं तिडन्त-इष्टे” से ईश्वर की सिद्धि होती है। 
पुनः शब्द की शक्ति अस्मात्मदादयमर्थो बोद्धज्यः इति ईश्वर सह्केतः शक्ततिः-त.सं, से भी ईशा 
की सिद्धि होती है। तत्ते प्रदंटगी० ८॥११-१२ कह १२॥१५ ः 


४3 ->& «ऋण ने +) वा ननथषण्णग्गखचट्श्द्िट+:ज ७ 
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2 0८5वीक्य इसकी व्याल्या आगे वाक्यात्‌! हेतु के प्रकरण में की जायेगी । 
 हू/एकतरसतु-विरतर में एक वस्तु ईहवर ही हे-तित्रेद्घारः सर्वक्षः वमाममां एक एवं जीमरतु 
कहा भिन्न: । ते. से. ।'. एको 5ह्‌ द्वितीयो नास्ति-उपनिषद्‌ |! अतः एक बहतु रूप में ई्‌और 
पड़ होषी है । इसीलिये गणना में भी एक को शम कहकर गिनते है । 'द्यावाभुमी जन- 
की ६; विश्वसस्‍्य कर्ता भुबनस्‍्य गोप्ता ॥शु, य, १७१८॥ 

डर ;- रथ छलाट रेखो [ 

.. दद८९अ/“अ्छ का अ रत [ललाट रेखा ढिखिता प्रशस्ता] का व्यवस्थापक 
 ाष | पार्षतीजी मां हे कही थी- मेटि सकहिं को विधि के अड्डा । मातु व्यर्थ किमिलेहु 

$ (का | यह भाग्य रेखा हस्तमें भी अश्वितः रहती हैं । जिसका प्रत्यक्ष फल ज्ञान देखा जाता 
इसका निर्धाक वा अड्डुक हर प्रतक्ष सिद्ध है । । 


पद १०अपदेश- पदे रक्ष्ये निमित्ते3पदेशः स्थात्‌-अ०को, ३।३।२१६ हेतु काणण ब्िखव के 
कणों का भी कारण परम कारण अथवा हेतुओं का भी हेतु चर्म हेतु परम हेतु ईट्वर है स 
क्षाणः काएणाधीपः । 
द [५] प्रययत:- प्रतय: शब्द के १अधीन, २ शपथ, ३ ज्ञान, ४ विश्वास, ५ सद्वेतु, ६ 
शी थचा, ७ प्रसिद्ध, ८ छिद्र, ९ , तनादि व्याकरण के प्रत्यय-ये नव अर्थ होते हैं-'प्रयययः शपथे 
. हद्रे बिर्वासे सटयहेतुषु -अनेकाथंक कोष झलो० ११४ प्रययो5धीन शपथ ज्ञान विश्वास हेतुषु । 
उस्ले अः को. २।२।१४८ 


: प्रयय-१अधीन-बिद्टव में पूर्णतः स्वाधीन कोई नहीं है। सभी ईइबर के पराधीनता में हैं । 
इसलिये ईश्वर का एक नाम निम्नहः [स्ववशेन सर्वे नियृह्माति इति निग्रह:] वि०सहस्र, श्छो.९४ 
भी है । ईश्वर का एक नाम शास्ता [सर्वेषामनुशिष्टि करोतीति शास्ता] विस. श्छो० ३५ सी 
-है। विश्व में सामान्यतया परम्पस्या एक दूसरे एवं दूसरे तिसरे के अधीन (आश्रित) हैं | इस प्रकार 

जो अन्तिम आश्रय है और वह किसी पर आश्रित नहीं स्वाश्रित है वही सभों का मूल आश्रय 
. छबर है। क्‍ क्‍ | 
|. प्रद्ययररशपथ-संसार के प्रत्येक क्षेत्र में अन्तिम उपाय शपथ ही है। चाहे राष्ट्रपति हो 
0 या सेनिक, साक्षी हो या न्‍्यायवीश सभी को शपथ लेना ही पड़ता है और सभी प्र/यः ईइबर की 
| ही किसी न किसी रूप में शपथ लेते हैं। बिना शपथ का जगद्व्यापार नहीं चलता है। संभी 
 ईबबर की शपथ लेते हैं ओर शपथ तोड़ने पर ईइवबर को दण्ड प्रदाता मानते हैं। अतः शपथ का 
._ अधिष्ठान रूप ईंट्वर की सत्ता भाव सिद्ध होती हे । जज र 
_:. प्रत्यय5३ ज्ञान-ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। वह दो प्रकार का है-जीवात्मा और पर- 
प्रात्मा- ज्ञानाधिकरणमात्मा | स द्विविधः परमात्मा जीवात्मा चेति | तत्नेश्वर सर्वज्ञः परमात्मा एक 
एबं । जीवस्तु प्रति शरीरं भिन्‍नो विभुनित्यश्व ॥तःस.॥ परमात्मत्त॑ च समत्रायेन नित्यज्ञानवलप । 

सम्वायेन जन्यज्ञान (अनित्य) ज्ञानवत्व॑ जीवल्वम्‌ । प्रतिविम्ब ॥ इस प्रकार समवायेन नित्येज्ञो न- 

वान्‌ इंटर की सिद्धि होती है । विम्ब रचना का विज्ञान असीम है । इस ज्ञान का अधिकरण 
"अनन्त ओर सर्वज्ञ ईइबर ही हो सकता है। ज्ञान का कोई आश्रय होना ही चाहिए- ज्ञानं कचिदा- 

ः. प्रितमृ, कार्यत्वातू ,रूपादिवत्‌ !” विदृव विज्ञान के नियमों को परपर समन्ब्रित ओएएक़ ही व्यापक 
 तियम् के अन्तर्गत नियमित देखने से अप्तीमः ज्ञानबात्‌ नियामक ईरब९ की सिद्धि होती हे! ॥ 'प्रत्य॑यः 


५४४ धन्दे रघुवर गुरुम 


प्रमाण्यात्‌ | वेदजन्यज्ञान॑ कारणगुणजन्य प्रमाव्वात्‌ प्रलक्षादि कक । अतः वेद्जन्य 
| 
क्‍ : 'प्रत्ययतः बिधिप्रत्ययात्‌ । आ | :. : 
ई बह रबर पता है- देवानामपि देवमुद्धवदति श्रद्धा: प्रपयामहे-न्या.. हे है 

प्रयय-४विश्वासः-शब्द्‌प्रमाण का प्रामाण्य तभी होता है, जबकि उसका वक्ता प्र... े 
वैदिक वाक्यों का प्रामाण्य भी उसके वक्ता के प्रामाण्य पर आश्रित ईरबर [नित्य है हे स् 
केअतिरिक्त किसि अम्यमें बिखासही नहि होगा । अनेक सर्वज्ञ माननेसे अव्यबस्था हं प्र 
परतन्त्रत्वात्‌ सर्गप्रठय.सम्भवात्‌ तदन्यस्मिन्‍्नविश्वासन्नविधान्तरसम्भवः ॥ न्य,।कु, रे 
होहि परतीति । बिनुपरतोति होहिं नहिं प्रीति ॥ औति बिना नहिं भक्तिहढाइ | जिमिलाए 
जलकेचिकनाइ ॥ “अतः बिश्वासात्‌ ईइवर्की सिद्धि होति है। पखरह्मकोपाइये पनहि पी 
भवानीशकरौबन्दे अ्रद्धाविश्बासरूपिणी । याभ्यांविना न पर्यन्ति सिद्धा: स्वान्तस्थमिश्थाप हे 
विश्वास से ईरबर प्रत्यक्ष सिद्ध होता है । आओ; 

प्रत्यय-५सद्भेतु- सद्गेतुओं से अनुमानप्रमाण. द्वार ईइबर सिद्ध होता है । थे स 
« कायोयोजन., छोक की आठो युक्‍्तियों में है । अतः इसकी व्याख्या सभियुक्तियों की 
अन्तगंत समझलेनी चाहिए । सद्धेतु साध्यके साधक होते हैं । 


प्रत्यय-6आचार--सभी आचारों का चरमउद्देश्य ईइबर की प्राप्ति ही है. और अन्तिम अंक 
इंजवर प्रणिधान ही है-तदर्थ यम [अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचय अपरिप्रह:-इति या] हल | 
[शौच सन्तोष तपस्वाध्याय ईइवर प्रणिधानानि नियमाः] भ्यां आत्म संस्कारों योगाच्चा ध्या्रिष्ु 
पाये: ॥नन्‍्या, सू, ४२।४६॥ अतः इससे भी ईइबर की सिद्धि होती है । 


हेतु प्र | | 
आजा ॥| 


अत्यय-७प्रसिद्ध:--विदृव में ईइवर सर्वत्र स्रभाविक रूपसे प्रसिद्ध है- शुद्धबुद्ध सम 
! इत्योपनिषदा:, आदि:विद्वान सिद्ध इति कापिला:, क्लेशकर्मबिपाकाशयैरपरामृष्ठो निर्माणकायमधिषछाय 
सम्प्रदाय भ्रद्योतको5नुप्राहकश्वेति पातअलाः, छोकवेद्विस्द्रेरपि निलपः स्वतन्त्रश्वेति महापाशुप्ता,, 
शिव इति शैवाः, पुरुषोत्तम इति बैष्णवाः, पितामह इति पौशणिका: यज्ञ पुरुष ,इति याज्िका, सह 
इति सौगताः, निरावरण इति दिगम्बरा: उपास्यत्वेन देशित इति मीमांसका: , छोकंव्यवहारसिद्ध इति 
चाबोकाः, यावदुक्तोपपन्न इति नेयायिकाः , कि बहुना य॑ कारबोडपि विश्वक्मेत्युपासते, तम्मिलेव॑ 
जाति गोत्र प्रवर , चरणकुलधर्मादिवदासंसारं सुप्रसिद्धानुभावे भगवति भवे,सन्देह एवं कुतः कि... 
,निरूपणीयम्‌ ।! यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो *ोद्भाबौद्धमिति प्रमाण पटव: कतेति 
नयायिका:, अहश्रित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोड्य॑ यो विद्धातु वाड्छितफलं जेलोक्यः 
: नाथो हरि: ।! अतः सर्वत्र प्रसिद्धि ईइबर की सत्ता का सबतन्त्र सिद्धान्त और प्रमाण है। .. 

प्रत्ययः-८छिद्र--गीता में भगवान्‌ ने कहा है- 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विद्वते तदन्तरम्‌ ॥१८॥५५॥ 
छिद्र अर्थ में प्रत्ययात्‌ ईइबर की सिद्धि होती है । 

प्रत्यय-सनादिं ९व्याकरण का अत्यय--व्याकरण के अनु 
नुगम्तारते । अनुविद्धम्िव ज्ञान सर्व शब्देन भासते। 
है । ईइबंर शब्द की सार्थकता और सत्ता है । 


'भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्राक्ति तत्त! 
अतः आत्मा का प्रवेश स्थान होने से इस 


सार ॒न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्द. 
अतः इंजबर ज्ञान भी ईरवबर शब्द से अलुपित 
इस ईइबर शब्द से ईदवर की सत्ता सिद्ध होती 
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4, ४ ऐेट्वरय (अदा०) । ईशावास्यमिदं सब यत्किच जात्यां ३ नह भुझथा मां 
 है। है खिकवतम्‌ ॥ शु, य- ४०१ ' ज़गत्‌ । तेन त्वत्तेन सुझीथा मो 
| # [६] श्षते:न्शूति शब्द के तीन अर्थ होते हें-१ वेद, २ कर्ण और ३ बार्ता- श्रुतिः श्रोत्रे च 
दल वार्तयो: ख््ियाम-मे” ५८।६६, वेदे श्रवूसि श्रुतिः-अ, को, री ग 4077:5 


|. ० (तिल वेद-इस अथ में श्रुतेः पद से दो प्रकार से ईइवर की सिद्धि होती है-प्रथम 
ता के रुप में- वेदः पोरंषेयों वेदलवात्‌ आयुर्वेदवत्‌ । द्वितीय वेद प्रतिपाद्य विषय के रूप मैं 

कत्ल एप च बेदो5यं परमेर्वरगोचर: । स्वथद्वारैव ताथये तत्य स्वर्गादिवदू विधो ॥न्या. कु, 
५१५ 'ेदैश्न सवेरहमेबवेयो वेदान्तकद्वेदबिदेवचाहम्‌ ॥गी, १५१५ हफः 


श्रुतिर२ श्रोत्र-- आकाश में व्याप्त अनहत्‌ नाद रूप वेद ऋषियों द्वारा श्रेत्रेन्द्रिय द्वारा सुने 
गे। अतः श्रोत्र द्वारागहित अनहदुनाद (कहेकबीर सुनो भाइ साधो अनहत बाजे डोल रे) द्वोग 
कवर का ज्ञान होने से इस होतु द्वार ईइबर की सिद्धि होती है |! द 


बा श्रुति ३ बातोा--अनादि ओर अज्ञात काल से सर्वत्र जन श्रुति के रूप में परम्परागत रूप से 
'ूख़र की वार्ता स्वेत्र सुनी जा रही है। शाल्लों के रूप में भी यह वर्ता अनादि काल से चली 
आय ही है। अतः यह सर्वेग्यापक अनादि बातों निमूछ नहीं हो सकती । ' इस वार्ता के द्वार 
। झबेत्र वर की सत्ता और सर्वज्ञता की सिद्धि होती है । द है 
| [७] वाक्यात्रवाक्य शब्द के साधारण अर्थ वाक्य पद समूह स्थात्‌ । वाक्य द्विविध॑- 
तैदिकं छोकिकत्व । वेदिकमीरवरोक्तत्वात्‌ सर्वमेव प्रप्ताणम्‌ । लौकिक॑ ल्वाप्तोक्त प्रमाण, अन्यदप्रमा- 
शाप ॥त. सं.॥” के अनुसार वेदों की पूर्ण प्रामाणिकता का कारण ईइबर है । अतः वेदों को 
'इबरोक्त होने के कारण पूर्ण प्रामाणिक होने से ईइबर की सिद्धि होती है। इस प्रकार वेदवक्त- 
जैन ईट्वर सिद्ध है । वेदः पौरुषेयो वाक्यत्वात्‌ अस्मदादिवाक्यवत्‌ ।” से वेद का पौरुषेयत्व 
सिद्ध है। सर्वज्ञानमय वेद का वक्ता सर्वेज्ञव्व॒ विशिष्ट ईइवर है । द 
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वाक्य का दूसग अथ भाषा है । विश्व में हजारों प्रकार की भाषायें है । परन्तु सभी 
भाषाओं की वाक्य व्यवस्था समान है । सभी भाषाओं में संज्ञा, सर्वेनाम, क्रिया, विशेषण छिद्ग, 
| दंचन, कारक, काल, उद्देश्य, विधेय आदि की समान प्रक्रिया और व्यवस्था। समरूपता के करण 
॥ एक भोषा के वाक्य दूसरी भाषा के वाक्य में रूपान्तरित होते हैं । सच तो यह हे कि विश्व 
कै सभी भाषाओं का मूल ओर जननी संस्कृतभाषा ही हे । अन्य सभी भाषा संस्क्रत के-ही 

$ ढकाल्क्रम से विक्रत रूप में उत्पन्न है। उस मौलिक (आदिम) भ्राषा पर विचार करने से ज्ञात 
$ होता है कि उसकी सृष्टि किसी मनुष्य द्वार सम्भव नहीं हे। अतः आदि भाषा का स्टा सर्वज्ञ 
ह इंव ही हे । 
$ 7 वाक्य का तृतीय अर्थ-तिडसुबन्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता-अ. को, १।६।२॥ के 
अतुसार प्रथम सुबन्त के अनुसार क्रियान्बयी कारकम! छः प्रकार के होते हैं:-१ कत्ता (क्रिया 
सम्पादक: कर्ता, व्यापाराश्रयः कर्ता), कर्म (क्रिया क्रान्तं कर्म, परसमवेत क्रियाफलाश्रयंत्व॑ कैम). 

ह$ कण (यद व्यापाराव्यवधानेन कार्यनिष्पत्तिस्तत्करण्म , साधकतमंकरणम ) ४ सम्प्रदान (सम्यकू 
अदीयते5र्मे तत सम्प्रदानम्‌ तादर्थ्येचतुर्थी वाच्या) ५ अपादान (विभाग जनक व्यापारें भुव॑ यंत्त- 
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9 गा व्न्दे रघुवर गुरुम हु पं 
दरावानम आर: गरभवअ) ६ अधिक, (आधार रन पल जग के की गण). 
इनमें कतो कमे करण ओर आधकरएण उर्ट" हि , को 
और न निमित्त कारणों का साधक एवं सम्प्रदान योजन दम ने पर । हा । 
प्रवर्तते) का तथा अपादान उत्पत्ति का वा उपादान कारण पी ब्य ईंस प्रकार उक्तेमुकत 
धाक्यों से जगत्‌ के कर्त्ता कर्मादे रूप में ईश्वर की सिद्धि वि प्रकार तिहन्त बाज 
के लक्षण के अनुसार सर्वप्रथम पठित धातु भू का तिडन्त रूप भव 0) विश्व एवं विश्व कप 
की सत्ता का सोधक प्रम्ताण है-,भूसत्तायां (भ्वा० * ) यद्यपि सत्ता जाति: न क्रिया तथापि आ्ष,. .. 
धाएणं सत्तेत्युच्यते । खवरूपेणावस्थानमिति यावत्‌ । द्वितीय धातु एध वृद्धो (भ्वा०२) से विश्व 
'जाय॑ते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते अपक्षीयते विनरयाति इति षट्‌ भाव विकार? सृष्टि विका पं. । 
विनाश का ज्ञापन होता है । जिससे विश्वस्रश और संहारकत्ता ईइबर की सिद्धि होती है... 

[८] संख्या विशेषात्‌- संख्यास्यादेकाद्यादिविचारयो:-में ० एकत्वादि व्यवहार हेतु: संख्या. 

त. से. !” यह संख्या व्यक्त संख्या (अड्ड गणित) और अव्यक्त गणित (बीज गणित) भेद थे रो 

प्रकोर की होती है। अड्डृगणित की प्रधान चार प्रक्रिया ये हैं-१ जोड़ (योग), २ घटाब 

३ गुणा ४ भांग, एवं दश अड्डू हैं-शत्य ( ०), एक (१), दो (२) तीन (३) चार (४) पांच 

(५) छः (६) सात (७) आठ (८) नव (९) एक एकादश अड्डू है अनन्त (००)। इन संस्थाओं 

का प्रयोग गणित (गणना) में होता है । इस प्रकार संख्या का बिस्तार शून्य से अनन्त तक है। |! 

शून्य और अनन्त अबिकारी (अथात्‌ उपरोक्त चतुविध गणित प्रक्रियाओं से अप्रभावित हनेवाले) 
हैं । अनन्त को किसी भी संख्या से योग, घटाव, गुण, भाग करने पर न तो उसमें वृद्धितेती 
है और न हास अर्थात्‌ कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । विश्व के सभी वस्तु सान्‍्त है गाना. 

क्रम में जो अनन्त वस्तु है वही संख्या विशेष (अन्य संख्याओं का व्यावर्तक) है | अतः जय 

सख्या विशेष के विषय के रूप में ईश्वर की सिद्धि होती है। यही शब्द प्रमाण वेदों में औ 

ईइबर के सम्बन्ध में कहा गया हे-पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पृ. 6 

मेवावशिष्यते ॥ अथबे०॥ इसे सन्त विनोबाजी ने इस प्रकार अनुवाद किया है-पूर्ण है कह पूर्ण द 

है यह, पूण से निष्पन्न होता पूर्ण है । पूर्ण में से पूर्ण को यदि लें निकाछ, शेष तब भी पूर्ण 

ही रहता सदा ॥? इस प्रकार पूण (अनन्त संख्या) ईइबर का प्रमाण है। बौद्ध दरन में औरज्योतिष 

गणित में शून्य को पूण कहा गया है। वोद्ध ईइबर को मानते नहीं हैं। वे सत्ता को क्षण. 5 
: मानते है। उनके मत में सभी शून्य रूप है | अतः उनके मत से सभी कुछ शून्य (अवालबिकक 
और अभाव) रूप माद्म पड़ता हे। पत्तु वास्तव में वौद्धों का शत्ववाद ऐसा नहीं है, क.. 
अनिर्बंचनवाद है, जसा कि शूत्यवादी नागाजुन ने कहा है-'शन्यमिति न वक्तव्यम्‌ अशृु्यत्रिति | 
वा भवेत्‌ । उमये नोभय॑ं चेति, प्रज्ञप्यथ तु कथ्यते ।! अतः शून्य भी अचिन्त्य सर्व विलधण 
ईइवर का ही व्यद्जक होने से ईइबर (अव्यक्त ब्रह्म) का प्रमाण है । यह प्रत्यावथा काठ के. 
ईहवर का निरूपक है । इस प्रकार अड्भृगणित के संख्या विशेष (अविकारी संख्या) से इक 
... बीजगणित में अज्ञात संख्या को एक्स (») मान लिया जाता है और फिर बीज गणितीय | 

प्रक्रिया से उसे ज्ञात कर लिया जाता-है । इस प्रकार अज्ञात ईटबर को एक्स मानकर इस मे ॥ 
गणितीय भ्रक्रिया से उसकी सिद्धि की जा सकती है । बीजगणित में अड्डों के बदवे अक्षरों ॥ 
प्रयोग होता हे। अक्षर त्रद्म ईयर का ज्ञान इन अब के प्रयोगों से मी होता है।....]| 
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णित के सप्तान हो रेखागणित भी है। इसमें अड्डों एवं अक्षरों के थ्ान में रेखाओं 
« ,ग होता है। बिन्दु-रेखा, केन्द्र, परिधि आदि इस रेखा गणित के उपकरण हैं। परन्तु 
हों की गए बिन्दु ही है ५ रेखा भी बिन्दुओं से ही बनती है। इस प्रकार रेखांगणित का 

है बिल परमाणु (पर वा ठेटें: परमाणुनअखण्डनीय मौलिक पदार्थ नकि वैशेषिक अथवा विज्ञान 
 £ पआणु) के ज्ञाषक है तथा जगत्‌ के मूल उपादान कारण के बोधक है । केंद्र और परिधि 
| अब स्वना (केन्द्र में सूथे ओर चारो ओर चक्र काटते हये प्रहोपग्रह नक्षत्रादि) एंवं विज्ञान 
॥$ . परमाणु (केन्द्र में प्रोट्रोन और उसके चारो ओर चक्कर काटते हये न्यू ट्रोन) की रचना के प्रतीक 
॥ &। विस रचना का ज्ञान मा से ही होता है । रेखागणित में साध्योंको कह्पनाकर सिंद् 
ह (प्रमाणित) किया जाता है । पहले किसी वस्तु को मानलिया जाता है फिर उसे प्रमांणित किया 
| ज्ञता है। इस प्रक्रिया से ईइबर को भी मानकर उसकी सिद्धि की जा सकती है । अतः रेखा- 
| गणित विज्ञान से ईश्वर की सिद्धि होती हे | 
|. सम्पूर्ण ब्रह्माण् गणित (अड्डंगणित, बीजगणित, रेखागणित गति गणित आदि) विज्ञान के 

भ्रधार पर ही नि्तित एवं व्यवस्थित है । पत्र चन्द्र-ध्रथिवी-प्रह-उपग्रह आदि की स्थिति और 
गति इसी गणित विज्ञान पर आश्रित है | अतः गणित (संख्या विज्ञान) से ब्रह्माण्ड नायक ईर्बर 
के असीम ज्ञान की भी सिद्धि होती है । सभी विज्ञानों-१ पदार्थ विज्ञान २ रसायन विज्ञान 
। ३ जीव विज्ञान ४ अन्तरिक्ष विज्ञान ५ चांकित्सा विज्ञान आदि का आधार गणित विज्ञान ही है। 
इस गणित का मूल अधिष्ठान इस गणितानुसार विश्व सचयिता ईइवर सर्वोत्कृष्ट वैज्ञॉनिकरूप में 
. पलद्व होता है । क्‍ द 

इस प्रकार संख्या के अक्ल अथ में दो प्रकार से ईइबर सिद्ध होता है-एक इस गणित 
विज्ञान के अधिष्ठान कतौरूप में और दूसरा गणित विज्ञान के द्वाण प्रतिपाद्य रूप में | । 


| अब संख्या शब्द का दूसरा अथ विचारणा भी होता है-चर्चा संख्या विचरणा-आ, को. 
| ९५२ महाभारत में लिखा है दोषाणानञ्न गुणानाख्न प्रमाणं प्रविभागतः । कब्निद्थमभिग्रेत्य सा 
क्‍ 


संस्येयुपधायताम्‌ ॥ इसी अथ में सांख्यदशन विचाणणा के कारण नाम पड़ा | अब विश्व में गुण 
दोषों का विवेचन करने पर निर्दोष पदार्थ एक मात्र ईरबर सिद्ध होता है। अतः निर्दाष का 
अधिष्ठान रूप ईइवर सिद्ध है । इसी प्रकार विचारणा से भी विदेषकर्ता एवं व्यवस्थापक ईरबर 
की सिद्धि होती है। अतः इस अथ में भी दो प्रकऋरों से ईशबए की सिद्धि हुइ-एक सामान्य 
विचार (ज्ञान) के द्वारा एवं दूसरा गुणदोष विचार के द्वाग । 
| संख्यावान्‌ का अथ विद्वान्‌ होता है- विद्वान विपश्चिद्दोषज्ञ सत्‌ सुधीः कोविदो बुध: । धीरो 
मनीषी ज्ञः प्राज्ञ: संख्यावान्‌ पण्डितः कवि: । अ. को २।»५५॥ बिदटव में ज्ञान का तांत्तम्य देखा 
जाता है । एक से बढकर दूसरा विद्वान्‌ होता है और दूसरे से बंढकर तिसरा, तिसरे से बढ़कर 
चौथा | यह बढोत्तरी का क्रम इसी प्रकार चलता है । इस क्रम में जो सबसे अन्त में सबसे 
बढ़कर विद्वांन्‌ हे, जिसके परे कोई विद्वान्‌ नहीं हे । वही अन्तिम पूर्ण ज्ञानी परम विद्वान्‌ इंर्वर 
सिद्ध होता है। इसी प्रकार विद्याओं के मूल में जो सबसे पूर्व में विद्वान था, जिससे ही विद्याए 
परंपरागत रूप में तिरगेत हुई हैं। वही बिद्यास्रोत ईश्वर सिद्ध हे । ऐसा ही सांख्य दशन कहता 
. है>आदि विद्वान्‌ सिद्ध इति कपिल: ।! इस प्रकार संख्या विशेष (ज्ञान बिशेष) से ईश्वर की 
.. छिद्धि होती है । 3 
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.. संख्या विशेष ' एक अर्थ इन डिक गण निशान से परे संस्था विन हे जे 
जिसमें एक में एक जोड़ने से एक ही होता है. (जेसे एक बून्द और एक बून्द मिल्क है. ः 
ही होता हे )-'परे5व्यये सबे एकी भवन्ति ।! इस परम एक संख्या विशेष से ईइबर की ५ प 

.. गण संख्याने (चुरा०) गणयति” इति संख्या। अड्ड पदे लक्षण च (चुग०)। संस्या विशेष 

(गणनाबिशेष) एवं अक्कू विशेष (पद विशेषओर लक्षण (रक्ष्यका निधौरक साधन) विशेष) के ५ वो क्‍ 

ईश्बर की सत्ता और सर्वज्ञता की सिद्धि होती हे। के 
'सम्यकू ख्यायते कथ्यने अनया इति संख्या संज्ञा इस व्युत्पत्ति से विश्वकर्मा विक्का ' 

ईईैचर आदि संज्ञा विशेषों से भी ईश्वर की सिद्धि होती हे । ५. 
उदयनाचारयजी की उपरोक्त कारिका के सभी हेतुएँ वेमन्त्रों से उद्भूतहें एतावता वैदिक हे 

हैं। शुक्ल यजुर्बेद में बिशव कर्मासूक्त का अन्तिम मन्त्र हे-- 
विशवकर्पाअजनिष्ट देव आदिदुगन्धर्तों अभवद्वितीयः । 
तृतीयः पिता जनितोषधीनामषां गर्भव्यदधात्पुरत्रा ॥ शु,य.१७।३२; क्‍ 

... इस मन्त्र में प्रथम नांम विश्वकर्मा से जगदुत्पादक (जग़त्कतेत्व) द्वितीय नाम गन्धर्व: (गो 
प्रृथिव्या धारकत्वातू गन्धर्व:) जगदोधार्व (थ्रृतिमत्व) ठृतीय नाम पिता रक्षकः) जगदरक्षितल क 
सोधक है । अतः संख्या (संज्ञा) विशेषात्‌ जगत्कर्ता सर्वज्ञ ईइबर की सिद्धि होती है। 

अनेकार्थ ध्वनि मझरी में संख्या शब्द के अवधि ओर प्रतिज्ञा ये दो अथ बतलाये गये हूँ ] क्‍ 
| 
क्‍ 
क्‍ 
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इन दोनों अर्था से भी संख्यांविशेषात्‌ हेतु से ईश्वर की सिद्धि होती है-- 
'संख्यावधिप्रतिज्ञयो--अने > १९०॥' 'अवधिरूववधाने स्यात्‌ सीम्निकाले बिले पुप्तान-मे० 

१०२६ । परिच्छदे विलेडबधिः-अ, को, ३॥३।॥९९। सीमा, बिछ, समय । साध्यनिदशो प्रतिज्ञ- 

५...  विहायसो5पिनाको5पिशुरपिस्थात्तदव्ययम्‌ । तारापथोन्तरिक्षं च मेधोध्वा महाबित्म ॥ 
दयोदियो द्ल्ियामश्रव्योमपुष्कमम्बस्म । नमोउन्तरिक्ष गगनमनस्ते सुखर्त्मखप ॥ वियद्वि्णुदं वा तु॒. 
: पुंस्याकाश विहायसी ।॥॥ अ. को, ] 

पक्षी पेड पर हैं; पेड़ प्रथिबी पर है और प्रथिवी किसपर है ? पक्षी का अधिकाण (आधा) | 
वृक्ष है, वृक्ष का आधार प्रथिबी है और प्रथिवी का आधार कया है ? प्रथ्वी गगन के सत्य | 

(श्रम्मति गगन मध्यें काश्यपी पक्षहीना) भ्रमण कर रही है अतः प्रथिवी का आधार गगन (महा... 
बिल्म-महासंख्या-संख्या विशेष) होने से इस संख्यो विशेष हेतु के द्वाए मूठाधिकणसेन' विश 
पद-खं-ख ब्रह्म(शु,य.)” की सिद्धि होती हे । । हि 

कछ शब्द संख्यानयों (भ्वा० ४६।०) कछते | कल क्षेपे (चुगा० १६०४) कल्यति। करते... 
संख्याने च (चुरा० १८६६ कलयति । फ् 
काल के संख्या परिमाण-प्रथक्ू-संयोग-विभाग ये पाँच गुण हैं | निमेष से युग्म्ी | 
युग-कल्प आदि परिमाण संख्या से काछ गणनों के क्रम काछ ही गणक है और वह कालठअशृत्र | 
है । काठ ही सबका क्षय कर देतों है । कालः कलयतामहम्‌ गी० १०।३० अहसेवर्र्क 
काठो गौ? १०१३, कालो5स्मि छोकश्षयक्ललवृद्वो गी० ११३२। काछो अखो वहति सा 
सहस्राक्षों अजरोंभूरिरेताः तमारोहन्तिकबयों विपश्चिततस्यचकऋ्रा भुवनानि विर्वा ॥ सप्तचक्रान्‌ वहिती 
4 


ईश्थर की सत्ता और सवेज्ञता ५४९--- 
2 झलालतमीएतंलष । सहमा विद्या 
हे. को काल आहितस्त वे पश्यासो बहु 
५ गमन || से एवं स भुवनान्योभरत्‌ स एव सं 
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तू जायत॥ अथरब १९॥५३।१-१०॥” 
क्ंलादाप: समभवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो 'दिशः । कालेनोदेति सूर्य: काले नित्रिशते पुनः ॥ कालेन 
वातः पवते कालेन प्रथिवी मही । दोमही कांछ अहिता॥ कालीह भूत॑ भठ्य च पुत्रों अजनयत 
है । कालाटचः समभवन्‌ यजुः कालादजायत ॥ कालो यज्ञ समैस्यद्देवेभ्यों भागमक्षितम। काले 
गन्धवप्सससः काले लोकाः प्रतिष्ठितः। इम च छोक॑ परम च लोक पुण्याश्व लोकान विधृ्तीश्र 

(। सर्वेल्लोकानभिजित्य अह्मणा कारः स इयते परमो नु देवः ॥ अथर्व० १९।५७।१-५ इसे 
प्रकार शब्द प्रमाणे नापि संख्याविशेषात्‌ (कालविशेषात्‌ ) ईश्वर की सिद्धि होती है । ५ 


काल पूर्वापर क्रम का नि्धारक है । हम से पूर्व हमारे पिता थे, उनसे पूरष उनके पिंता 
(हमारे पितामह) इस प्रकार उनसे पूर्व फिर उनसे पूर्व क्रम्त में जाते जाते अन्त, में एक व्यक्ति 
ही बचेगा। क्योंकि आज विश्व में मनुष्यों की संख्या तीन अरब है । इसके पूर्व दो अरब थीः 
और इस क्रम से पूर्व पूर्व में संख्यों हास क्रम नियम होने से अन्त में एक व्यक्ति होगा जिसके 
पूर्व कोई नहीं था। वही आदि और अपूर्ष व्यक्ति ईश्वर है। अतः संख्याविशेषात्‌ (काल कब 
विशेषात ) ईश्वर की अनुमान प्रमाण से भी सिद्धि होती है। 

अनन्त है अतः जगत्‌ को सीमा अनन्त हे। परन्तु विश्व की सभी बरतुयें ससीम हैं । 
असीम केवल ब्रह्म (बृहत्‌ ) ही है । उसकी व्याप्ति सर्वत्र अबाध है । अतः संख्या विशेषात्‌ 
(सीमा विशेष से) ईश्वर की सिद्धि होती है । 

संख्याविशेषात्‌-प्रतिज्ञाविशेषात्‌ | प्रति (प्रति प्रतिनिधावित्थम्भूताख्यानाभिप्नुख्यो: । मांत्रार्थ 
भागवीप्सासु छक्षण प्रतिदानयोः |मे०॥ अभि इत्यामिमुख्यम्‌ प्रति? इस्येतरय प्रातिछोम्यम-निरुक््ता) 
ज्ञी (ज्ञा अबबोधने (क्रया०) जानाति, ज्ञा निशामन चाक्षुषज्ञानम्‌ इति प्राधव:, ज्ञापन मात्रम 
इत्न्ये । निदशानंतीदणी करणम्‌ । ) ञ 

अभि का अर्थ अभिमुख (आगे) और प्रति का अर्थ प्रातिम्य (पीछे) होता है । संख्या 
गणना (एकादि गणना) में दो, तीन, चार आदि अभि (आगे की) संख्या है और चार से पीछे तीन 
तीन से पीछे दो ओर दो से पीछे एक संख्या है! । एक के पीछे शुन्य हे अथोत्‌ कोई संख्या 
नहीं है। अतः एकसंख्या विशेष हे। क्योंकि सभी संएछ्य्राओं के पीछे संख्या है और एक के 
पीछे कोई संख्या नहीं है| पुनः सभी अन्य संख्यायें एकके योगों से हीं बनी हे और वे सन्नी 
एक का विकार या परिणाम है। परन्तु एक क्रिप्ती के योग से नहीं बना हे। वह स्व॒तन्त्र और 
अविकारी है तथा मूल संखया है ।) इस संछ्या विशेष एक से जात्खश ईश्वर की सिद्धि शब्द 
प्रमाण से होती है- दावाभूमी जनयन्देव एकः-शुः य. १७१९ ऋ, १०८१३-”अथर्ब ० १३ 
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२॥२६-०वबे० ३३ ते. से, ४६२४ ते, आ. १०१३, 'सप्तऋषीन पर एक माहःनु, ये 
१७१२६, यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्न भुवनानि यन्त्यन्या-शु, य. १७२७७ ४: 
. पुनः इस एक संखया से अनुमान द्वारा भी ईश्वर की सिद्धि होती हे- ज्ञानाधिकरणमात्मा 
सद्विविधः परमाध्मा जीवात्माश्व | तत्र परमात्मा सबेज्ञ एक एवं ।! पुनः परमात्मा की संज्ञा का 
भी है (विष्णुसहखनामश्लोक ९१)। परमाँर्थतः सजातीय विजातीय स्वगतभेद निमुक्तत्वात्‌ एक: 
“रकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० उ० ६।२।१) इति श्रुतेः ॥शां, भा-॥”? पुनः एक में ही सभी रच्य 
अर्थ तत्त्वों की मौलिक एकत्व हे, और मौलिकि एक तत्त्व ईइवर है। अतः अनुमान द्वारा भी 
इस एक संखया विशेष से ईश्बर की सिद्धि होती हे । 
... संखया विदेषरप्रतिज्ञा विशेष-१ लक्षण (लक्ष्य निर्देश) ९ इत्थम भूताखयान (इस प्रकार 
के है-ऐसा बतत्शना) ३ भाग अंश-हिस्सा) ४वीप्सा (व्याप्त करने की इच्छा) के अवबोधन- 
'छक्षणेत्थंभूताखयान भागवीप्सासु प्रतिपयेनवः-पा” १।४।९।” से ईइवर की सिद्धि होती है-१छक्षण 
(ईश ऐइबर्य (अदा०) ष्टे) 'यो भूतानामधिपतियेस्मिल्छोका अधिश्रिता:। य ईशे महतो महांस्तेन 
गह्ामि त्वामहँसयि ग्रह्मामि त्वामहम्‌ ॥ शु, य. २०।३२॥” ईशा वास्यमिदं स्वयत्किच जगत्यां जगत्‌ 
'शु, य. ४०११ (२इत्थम्‌ भूताखयान) जगल्करीडाभिः रामः । रमुक्रीडायाम्‌ । कुर्चन्‌ जगत्‌ क्रीडति- 
नया. कु. । इत्थम्‌ भूतलक्षण-पो. २।३॥।१॥ 'इद्सस्थमुः पा. ५।३।२४। अनेन प्रकारेण इत्थम्‌-'कार- 
कारमलौकिकाद भूत मय॑ कुन्‌ जगल्क्रीडति-न्या. कु,) ३े भाग (पादोडस्यविश्वाभूतानि त्रिपादस्या- 
सतंदिवि-शु, य, ३१॥३) ४ वीप्सा (व्यापिकी इच्छा। स भूमि सबेतः स्प॒त्वात्यतिष्ठरशाडूगुल्म्‌- । 
हु. य- ३१११७ अतिष्ठन्त॑ परिविदवेअमुषञूज्नियोवसानश्वरति स्व॒रोचिः । महत्तदूवृष्णो असुरस्य 
'नामा विदर्वरूपो अम्रतानि तस्थों ॥शु, य, ३३।२२॥) 
.._.- इस प्रकार 'संखयाविशेषात्‌? हेतु के प्रकरण में संखयादब्द के विभिन्न आर्था से भी ईइबर॒ | 
-की सिद्धि होती हे । 


ही ] 
५ «०५% 


॥/ श्रीराम द्वव मन्त्र ४ 


व्याखयाकार--बैदेहीकान्तशरण | _ 80060 
औगमरद्रयमन्त्रमद्‌भुततमं वाक्यद्वय पट्पदं, बाणाक्षिप्रमिताक्षरं तु खलु -विद्धि तव॑ दशार्थानिवितम । 
युक्त तत्‌ त्रिपदेस्तुतत्र सुमते पूषर शुभस्यापदं, 5 ले 

वाक्य पश्नदशाक्षरं तदनु दिग्वणोत्मक॑ तूत्तरम्‌ ॥श्रीबे,भा,२।२५ . 
विषय-इस ःछोक में श्रीरामद्यमन्त्र के स्वरूप, आकार प्रकार, रूपरेखा, शब्दसौष्ठत, पदयोजना 
एवं एहस्यों का दिग्दशन है । प ८ कए ४ 


व्याखया--श्री-पर्म रस (अथ या एऐतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्री: यों रस आसीत तमूध्व 
समुदोहम-शतपथम्‌ ।” ऋच: सामानानि यजूषि सा हि श्रीरम्वता सताम-तेत्तिरीयारण्यकप्‌ ।?) संपत्ति 
(संपत्ति: श्रीरच छक्ष्मीरच-अ- को २।८।८२) । वेश, रचना, शोभा, सरखती, दक्ष्मी, त्रिवर्ग- 
संपत्ति विविध उपकाण (अ्रीबंश रचना शोभा भारती सरहलद्ुमे ॥ लक्ष्म्यां त्रिवगंसम्पत्ति , 
गषु । विभूती च मतोौ च ल्ली-मे० रान्तवर्ग १-२) टक्ष्मीः पद्माल्या पद्मो कमला श्रीहरिप्रिया। 
इन्दिग लोकम्राता मा क्षीरोेद्तनया रमा । भागवी छोक जननी क्षीरसागरकन्यका । ।अ.को, १।१।२७। । 
श्रेश्न ते लक्ष्मीश्र पत्या-शु, य, ३१॥२२॥? आचार्य चरण ने श्री पद का अथ आगे स्वाधी शे घर 


५५८ 3 मय 77] 
भ्रीरोमजी की प्राप्ति कानेबोली सीताजी कहा है“ 'सर्वाधी शेश्वस्यामिहतुरत्राभिवीयते सीता पुरुष 
कंपथों श्रीटनेन पदेन तु? स्खो० २१२६ 'बिभुखतो निभरता परस्तेः श्रीव्याप्तिराय्येरप्िधीयते हि 
प्रपल्ल॒ निर्मात्‌ विर्िहेतु प्रीशमपादाब्जनिविश्चित्तेः ॥नित्यं सा पुरुषकारभूता सौता$तपायितरी.। 
अनुपायान्तरेबि ज्ञैरुच्यते तदुपायता ॥म्लो२४॥४८-४३॥ : 

_शमरपरापपर अह्यश्रीराम(बिएवं जात॑ यतोद्धा यदबितमखिल लीयते यत्र-चान्ते, सूर्यो य्तेजसेनहु:.. 
सकल्मविरत भासयत्येतदेषः यद्धीत्या बातिवातो5बनिरपि 'झुतल यातिनवेड्बरोज्ञ: ) साक्षी .कूटख ण्कोः 
बहुशुभ गुणबानव्ययो विश्वभता॥ अ्रीमानच्यः. शरण्यो बहु विधबिदुधयोगिगम्याद्घरप्नो इस हो 
क्लेशादिभिः सत्समुदित सुयशाः सूरिमान्यों वदान्यः । शइवच्छीराम चन्द्र. सुमहितमहिमा. साधुवेके,... 
शेषे निम्ृत्युः सर्वशक्तिबिकुषबिजरों गीर्मनोभ्यामगम्यः ॥ ख्छो० १॥८-९ 5] 

हृय-द्वय पद्‌ संखया बाचक है ।: अथ होता: है: दो! । यहाँ यह द्वय पद श्री सीता एवं. 
ग़म इन - दोनों का प्रकाशक होने से श्रीराम द्वय” कहा गया: है । 
मन्त्रम- मननात्त्रायते इति मन्त्रः” वेद भेदे गुप्रवादे मन्त्रःः आदि लक्षण एवं अभिधान से 
प्रोक्त बैदिक,: परम्पराप्राप्त, गोपनीय एवं मनन करने पर रक्षा, करनेवाल्या अक्षरसमूह मन्त्र कह 
- जाता है । यह हमारे आचरण का भी अनुप्रेरक हे । वेदऋषि कहते हें. । कि मन्त्र (मन्त्राथ) के. 
, अनुसार आचरण करें-'मन्त्र श्र॒ुव्थ चरामसि सामवेद पूषरोचिक १७६। यहां श्रीरामद्यमन्त्रम कह 
गया है। इसके दो अर्थ निष्पन्न होते हैं-(१) श्रीरामजी का ट्रयमन्त्र (दो वाक्‍्यों बाल मज्जः 
अथवा: दो मन्त्र, [२] श्री (सीता) का मन्त्र ओर राम का मन्त्र (अथोत्‌ सीताजी और गमजी-इन- 
दोनों का ही मन्त्र)। यहाँ मन्त्रम/ यह एक वचन पद दोनों ही वाक्यों एवं दोंनों ही देवताओं 
की अभिन्नता एवं एकत्व के ज्ञापन के लिये है। अतः श्रीगमजी का द्वयमन्त्र (दो वाक्यों बाल 
मन्त्र) एक ही मन्त्र है, दो मन्त्र नहीं, इसीप्रकार श्रीरमहय मन्त्र एवं सीताद्वय मन्त्र भी एक 
ही मन्त्र है, दो नहीं.-ऐसा एक वचनान्त पद मन्त्रम' से सिद्ध है। इसे ही मतों पुरुषकास्य 
नित्य सम्बन्ध उच्यते-श्छो० २।२७१ में दशित किया गया है। श्रीमद्रामचन्द्र” पद से श्री(सीता) 
ओर गम में समानाधिकरण्य ओर एकत्व बतछाया गया है। 
अदूभुततमम्‌-विस्मयो5दूभूतमाश्चय चित्रम्‌ अ.को. १।७।१९ विलश्षण बस्तुको अद्भुत कहते 
हैं। यह श्रीरामद्रयमन्त्र सबविलक्षण ही नहीं अपितु परम विलक्षण है। इससे बढकर कोई भी 
' विलक्षण नहीं है, न था ओर नहीं हो सकता है। इसमन्त्र को परम अद्भुत होने का कारण यह 
है कि इस मन्त्र के प्रतिपाद्य देवता वा उद्देश्य श्रीगयमजी भी-अ्रीमन्तं श्रुतिवे्यमद्भुतगुणग्रामाग्रय- 
स्नाकरं-स्लो ० ११? एवं श्रीसीताजी भी 'ऐश्वय यदपाड्नसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैजेगच्चिजं चासि- 
त्मदुभुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या, विद्युत्युज्समान कोन्तिरमितक्षान्ति: सुपद्मेक्षणा-श्लो ९ 
अद्भुततम हैं । अतः मन्त्र के प्रतिपाद्य देवता के अद्भुततम होने से यह मन्त्र भी अद्भुततम 
सिद्ध है । इस मन्त्र में आकारिक और वास्तविक दोनों प्रकार की अद्भुतता है | इसके आका* 
र्कि औद्भुय का दिग्दशन इसी प्रस्तुत >छो० २।२५ में ही-“वाक्य द्ुय॑ घट्पद' वर्णासकंतू 
... त्तरमू” वाक्य में कराया गया है एवं वास्तबिक अदूभुतता का दिग्दशन अग्रिम श्लोक २।२६-३१ 
में कराया गया है । 
वाक्य वाक्य पद्‌ समूह: स्यात्‌ |! 'तिड 
१६२९ शब्द अथवा शब्दोंका समूह जो 


७७१ + 
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सुबन्‍्तचयो वाक्य क्रिया वा कारकान्विता-अ, को 
पूर्व अर्थ वा साब प्रकट करता हैः वाक्य कहलाता है 


४ २०% 7१ क्‍ भर मिद्यमन्त् ५ !५ ९ 
! का व्यक्षक है और बिचार वस्तु का जब हमारा मानसिक शिया, 'क्क्क्त 38262" 
# होता है, तव पह वाक्य कहलाता है | प्रत्येक बल्की कसी अड्डे हैः रॉ ह्कय 
2) विषेय और (३) संयोजक । वाक्य मानसिक निर्णय और आन्तरिक भावनाओं की दाब्दिंक 
हित है । यह तत्त्व का ज्ञापक और प्रतिपादक है । 7 
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074 को । हम इसलिये कहा गया है कि इसमें दो वाक्य हैं-(१) 
शरण प्रपथे।' ए । मेजर ट 
पख्वामचन्चरणी शर सर 7 के (२) 'श्रोमते रमचन्द्राय नमः । ये दोनों ही तिद् सुबन्त 
शुक्त किया और कारकप ना 3 3 “5 युक्त पूण अर्थ एवं भाव को प्रकट करनेवाले हैं। 
अतः इनका वाक्य का [ 4. पुनः यह मन्त्र दो ,बात्तों-(१) शप्रहणकरनों और 
5) 28 30 थी जि 0 0080 होने से भी वाक्य द्वयम्‌ है । इसी प्रकार यह मन्त्र श्री 
शमजी के साथ ही श्रीसीताजी के सम्बन्ध में भी ज्ञापन करने के कारण भी वाक़्य द्वयम हे-। 
शोगों वाक्यों का उद्देश्य पद | भ्रीमद्रामचन्द्र) एक ही हे और क्रिया पद दो हैं-(१) दाएणं प्रपद्ये 
एईं (२) आय नमः। दोनों क्रिया पद परुपर एक दूसरे के पूरक हैं। 'शएं प्रपचे सेकल्पवाक्य 

है और नमः क्रिया वात़्य । दोनों परस्परापेक्षितहें । 


पटपदम- पर्द व्यवस्थित त्राणस्थान लक्ष्माइथिवस्तुषु अ.को. ३३३९६।” पदम्‌ “न के व्यव- 
जाय, रक्षा, खान, चिह, पर, 75, वाक्य, एक वस्तु और अपदेश-ये दश अर्थ होते हैं। 
'व्याकण शाख्ातुसार जिन शब्दों के अन्त में सुप्‌ और तिदू प्रद्यय हो उनकी पद संज्ञा है- 
 “अप्निहन्तं पदम-पा० १॥४।१४” किन्तु तकशाखानुसार शब्द और पद में अन्तर है | सभी पद 
_ बद्द हैं पर्रा सभी,पद नहीं हो सकते। पद होने के लिये शब्दों में शब्द होने के अतिरिक्त इस 
जुण का भी रहना आवश्यक है कि वे स्वतन्त्र रूप से किसी वाक़्य के उद्देय अथवा विधेय बंन 
सके सभी शब्दों में बाक्य के उद्देश्य अथवा विधेय बनने की शक्ति नहीं है। अतः सभी शब्द 
पद नहीं वन सकते । अतः केवल वे शब्द या शब्द समूह जो स्तन्त्र रूप से किसी भी वाक्य 
के उद्देय या विधेय हो सकते हैं या होते हैं पद कहलाते है। न्यायशाश्र के अनुसार शक्तिमान्‌ 
जब्द को पद कहते हैं | जिस शब्द में एक अथ विशेष द्योतन करने की शक्ति रहनी है, वह 
पद कहलाता है- अस्मात्पदादयमर्थां बोद्धव्यः इतीइबर संकेतः शक्ति:-तकसंग्रहः । इस पद से इस 
अथ का बोध होतो है, यह संकेत ईश्वरीय है। यहाँ प्रस्तुत श्रीरामद्दय मन्त्र में प्रयुक्त शब्दों का 
संकेत ईइबरीय ह-ऐसा बोध कराने के लिये आचाये चरण ने यहाँ पद्म? शब्द को व्यवहार 
किया है | पटपद संखयावाचक है । पद्मते ज्ञायते अनेन इति पदम? इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
पद शब्द का अर्थ प्रद्यायक (बोधक) हे। जिस प्रकार पटदशनों (न्याय, बेशेषिक, सांखय, योग, 
भरीमांसा, वेदान्त) से परब्रह्म परमेह्बर का बोध व उनकी प्राप्ति करा उपाय (साधन बोध) तथा 
।  दृशन (फल) होने से उन्हें पट्दशन कहा जाता है। उसी प्रकार इस द्वयमन्त्र के पटपद॑ (प्रत्या- 
यक) से भी परात्पर ब्रह्म श्रीरम का बोध उनकी प्राप्तिका प्रध्यय (उपाय) एवं उनका दृशन और 
श्राप्ति होता है | अतः पटपदं का व्यवहोर हुआ है । श्रोरमद्दयमन्त्र के पट्पदं कहने में अनेक 
हट हैं। तारक मन्त्र पडाक्षर है (ससमितशुभदखक्षरः शछो० २।१) तो द्वयमन्त्र षट्पद (पट्पद॑ 
शो २२५) है। यह दोनों का साधम्य, समानाधिकरण्य, एक रूपता एवं एक वाक्यता का 
निहपक है । दोनों का रस (सास्वादन स्नेहनयोः:) एवं शुभद साधम्थ का प्रतिपादक' है तारक 
गनत्र के सम्रान ही यह द्वयमन्त्र भी पड व्याप्ति भेदक (श्रृति मुनि गतितोस्कृट्पड़्‌ व्याप्तिभेदेभ 


कक... 7 8 जा रखुबर गुरुम 


(५.६० गा पा क्‍ 
: आ्छोक २।३) अथौत-नाम, रूप, यह, रू गुण, खरूप, मन्त्र 223 रे 3) ॥ 2. * | 
मन्त्र में पद अक्षर हैं. वहाँ दृयमन्त्र में पद पद है। श्स न ह न्त्र का ही विश 
यह हय मन्त्र है । अतः दुयमनन्‍्त्र गा हीं अन्न 36 75% पा यह दूयमत् रे द 
हिन्द्शाल्रों के अनुसाए सर्वत्र पडज्ञों की ही कल्पना थी 070 हे में एवं तर 
मन्त्र जप काल में भी पद अन्न न्यास ही किया 8३३ थ रा मो द भगवान क्र 

(६ जब ही हैं- छत पादौ तु वेदस्य हर्ती कल्पो5थ ४ ।; हा पामयन चलन 
श्रोत्रमुच्यते । शिक्षा प्राण॑ तु वेदस्य मुर्ख व्याकरण सात साज्ञम हे त्रह्मलोके महीषेते | 
पाणिनीय शिक्षा ४१-४२॥ इसी प्रकार भगवन्मन्त्र के भी 8 और उन छः अह' 
साथ उनका साह् ने से अह्मलोक (साकेत) की प्राप्ति होती है। आर. 


अध्ययन एवं उपासना क 
धानकोशतः पदार्थ: निश्चय ।१॥३॥५ पदाधानोडरणमवेक्षणम्‌ ।१॥ २॥१५। काव्यालझ्भार सू०॥! आर, 
इस द्वयमन्त्र का अभिधान कोश के परिज्ञान 


9 प ९ 
एवं इन पद पदों की रचना विशेष में स्खे हुये उनके सौन्दय और उपयोगिता रा परीक्षा कि 
हुये अर्थात्‌ उनके अवेक्षण को स्थान्य पर परिवर्तन वा क्रम भेदकर नष्ट नहीं करना चाहिए- 
ऐसा ही उस 'पदपर्दः में प्रयुक्त 'पदं? पद से सिद्ध होता है। जिस प्रकार- संज्ञा च परिभाषा 
च विधिनियम एवं च । अतिदेशो5धिकास्थ पड़े विर्ध झट तक्षणम्‌ ॥” के छः: ढक्षणों से सत्र 
का ज्ञापन होतो है। उसी प्रकार श्रोगमतारक मन्त्र के छः अक्षरों एवं श्रीरामद्यमन्त्र के छः पं 
से इनमनन्‍्त्रों का ज्ञापन, होता है। पदपद नाम भ्रमर का हैं: 'मधुव्रतो मधुकरो मधुलिप्मधुपालित| 
_हिरेफ़ पुष्पलिडू भरज्ञ पेटपद अमणलयः ॥अ. को. २।५।२९॥” इस श्रकार षदपद होने से यह 
श्रीरोमद्रयमन्त्र भी भ्रमर रूप है। जिस भ्रकार अमर उस के ही चारो ओर अ्रमण करता रहता है 
एवं पुष्प के मधुर रस का अपने षडेन्द्रियों (नेत्र-ससना-धाण-ल्वकु-शरेत्र- मन) द्वाए आखादन 
करता है। उसी प्रकार यह द्वयमन्त्र एवं इस द्वयमन्त्र के जापक तजपस्तदथ भोवनम! के अनु- 
सार अ्रमरूप अपने षटपद द्वारा पणतपर ब्रह्म श्रीगमचन्द्रजी के चरणारविन्द के मधुरस का पान 


शक ४ 
करता हे- “पद कमल परागा रस अनुरोगा मम मन मधुप कर पाना ।? षढ़्‌ कमा नाम ब्रह्म 


का है- पट्कर्मा यागादिभिवृतः-अ, को, २।७४” अतः यह पदपद इयमन्त्र त्राह्म के यागादि 
षट कर्म रूप है । 
अब इस द्वयमन्त्र के पटपदों का विभाग बतलाया जाता है। यह द्वयमन्त्र समष्टि रुप.से 


पटपद है-(१) श्रीमद्रामचन्द्र चरणौ (२) शरण (३) प्रपथे (४) श्रीमते (५) रमचल्ाय (६) 
नमः |” इसी प्रकार यह द्वयमन्त्र व्यष्टि रूप से भी षट्‌ पद है-प्रथम वाक्य (१) श्री (२) मात 
(३) ग़मचन्द्र (2) चरणों (५). शरण ($) प्रपथ्य द्वितीय वाक्य (१) श्री (२) मते (३)एमचद् 
(४) आय (५) न (६) मः । इसी प्रकार यह उभयनिष्ठ रूप अथवा सामान्य रूप से भी पट 
पद है-(१) श्रीरामचन्द्र (९) चरणों (३) शरण (४) प्रपद्ये (५) आय ($) नमः । पुनः दोनों 
वाक्यों में उद्देययपद (श्रीमते रामचन्द्राय) उभयनिष्ठ है । अतः उनका एक ही वार गणना, के 
पर पट्पद्‌ इस प्रकार बनते हैं-(१) श्रीमद्‌ू (२) रामचन्द्र (३) चरणी (४) शरण प्रपथे (९ 
नमः । अतः दोनों ही वाक्यों में ये ही मूल छः पद हैं। | 

जह्ना 


बाणाक्षिप्रमिताक्षय्मू-्बाण शब्द का अथ तीर होता है-- प्रषत्कः बाण विशिज्ा र्श 
खगाशुगा:। कहम्ब मार्गन शराः पत्रीरोप इषु दूयों: ॥अः को, २८।८६-८७7 अक्षिकां हे न 


रा. 


से पदों के ठीक अर्थ का अनुसन्धान काना चाहिए. 


(४ 


। 


। 
। 
। 
; 
| 
| 
;। 


(१ 


है 


॥!। 


| 


कराई था साहकेतिक अथ पाँच संख्या (क्योंकि कामदेव के 


हक आ आ् दो संख्या है (त्र्योंकि सर्वश्न दो नेत्र 


श्रीरमद्रयमन्त्र 


गगन ५६१ 
कोच १७ 5 चक्षुक्षिणी '। अ, को, २॥१॥९३” प्रमित का अर्थ प्रमाण 
$ ज्ञान होता है- प्रमितो प्रमा-अ, को, ३२॥१०॥” थत्त्‌ अर्थ विज्ञान साप्रमितिः वा 
११” अक्षर शब्द का मोक्ष, परह्म, बर्ण प्रकाश, धर्म गये 
होते हैँ“ अक्षरं तु मोक्षेईपि अः को, ३३१८२ रह 2 किए, अपाया्गय 
॥ होते हैं अक्ष * २।२।१८२।” यहाँ वाणाक्षिप्रप्निताक्षरम! शब्द 
पद्चबाण प्रसिद्ध हँ- अरविन्द 
खबाणस्य सायका: ॥अ, को, क्षे,)॥” अक्षि 


; च नवमल्लिका। नीलोत्पल च पश्चेते 
त्र प्रसिद्ध हैं। एक नेत्र केबल कौआ को 


। की. है-स एवं च चिरूजीवी चकरृष्टिश्न प्रौकुलिः | अ, को, क्षे, ।! त्रिनेत्र केवल शंकर 


५ श्र सहसनेत्र केवल इन्द्र) ॥” अतः अद्डानां वाप्ततो गति: के अनुसार बाणाक्षि का साइकेतिक 

; पच्चीस संख्या है । अक्षर शब्द का अर्थ वर्ण है प्रमित शब्द शब्द निश्चितार्थक है । 

, 'बाणक्षिप्रमिताक्षर्म'” का अथ जे हुआ पच्चीस अक्षरों (वर्ण) से निश्चित (सीमित एवं प्रमाणित) 

बषषों वाहा । इस श्रीरामहयमन्त् - श्री१ मर द्रा३ म४ च५ न्व६ च७ 7८ णौ९ श१० २११ 
१२ प्र(३ प१४ थे! * | श्री१३ म१७ ते१८ पर 3 म२० च२१ न्वा२२ य२३ न२४ मः२५ ॥” 
१ पच्चीस अक्षर हैं । पुनः बाण शब्द का सांकेतिक अर्थ ५ संख्या इसके अनुमान प्रमाण के 
पहचावयव (प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण-उपनय-निगप्न) एवं पठ्चरूप (तानि पद्चरुपाणि पक्षसल्व 
सपक्षसत्त्यं, विपक्ष व्यावृत्ति, अवाधित विषयत्वं, असत््रतिपक्षक्त्वं चेति)।! का बोधक होने से 
अलुमान प्रमाण का बोधक है । इसी अकार अक्षि शब्द 'प्रति+अक्ष्ण-प्रत्यक्षम! अधवा 'अक्षमक्ष 
बतीत्योसयते इति प्रत्य क्षम” से यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का बोधक है ।अक्षि का साकेतिक अर्थ २ 
संख्या प्रत्यक्ष के छोकिक प्रत्यक्ष एवं अलोकिक प्रत्यक्ष इन दो भेदों का बोधक है। यहाँ बाणाक्षिः 
का अड्भानां वामतोगतिः के अनुसार प्रथम प्रत्यक्ष तव अनुमान-इस क्रम का निरूपण है। अक्षर 


| (हद शब्द प्रमाण का बोधक है । अतः बाणोक्षिप्रमिताक्षस्म! का अथ हुआ कि यह श्रीरामद्रयमन्त् 


प्रधा प्रमाणमध्यक्षानुमानशब्दभेदतः' के अनुसार प्रत्यक्ष-अनुमोन-शब्ध इन सभी प्रम्ाणों से 
4 (0 (5 ५ + [9 

प्रमाणित है । इसी प्रकार इसका बाण पद- 'धनुग हीत्वोपनिषदं महाख्र, शर द्यपासानाशत सन्ध- 

यीत । आयम्य तद्भावगतेन चेतसा, छक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्यविद्धि। प्रणबोधनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्ल- 


् क्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तोन वेधठ्य शर्वत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ मु० २।२।३-४॥” का बोधक ओर अक्षि 


छ+ 


पद- न तु मां शक्यसे द्रष्दुमनेने खचश्लुपा | दिव्यं ददामि ते चप्लुप्य मे योगमैश्वर्म्‌ ॥? में 
कथित दिव्य चक्षु का बोधक है । इस प्रकार यह श्रीगम द्वयमन्त्र श्रीगमजी के ईश्वरीय रूपका 
सक्षाक्ार करानेवाठा है-इस तत्त्व कां बोधक यह बाणाक्षिप्रमिताक्षस्म! पद है। इसके अतिरिक्त 
यह बाण पद इस श्रीराम द्वयमन्त्र की अमोघता [जिम अमोघ रथुपति के बाणा] एवं भव वारिधि 
शोषण [हछिमन बाण सगासन आनू । शोषो वारिधि विशिख ऋशानु ॥| आदि तथा प्रत्यूहव्यूह 
कं रामशस्तोससंघ:।! आदि का भी ज्ञापक है । अक्षि प्रद राजीव नय धरे धनु शायक । 
भक्त विपत्ति भच्जन सुखदायक ॥” आदि का बोधक है । इस दयमन्त्र के पच्चीस अक्षर अवि- 
नाशी हैं। अतः इन्हें अक्षर (नित्य) शब्द से ज्ञापित किया गया हे । पुनः यह बाणाक्षिप्रमितां" 
अर्थात्‌ पच्चीस अक्षर प्रमित पद पद्मीस तत्वों में चौथिस तत्वों से मुक्ति तथा पच्चीसवें 
तत्त ईश्वर की प्राप्ति का साथक है । ऐसा इसके मोक्षवाचक अक्षर पद से ज्ञापित हे । भ्रमित 
पद इस दयमन्त्र की प्रामाणिकता का निरूपक हे । 


५६२ बन्दे रघुवर गुरुम 


तुन्यहाँ हा 0 पद पाद पूणण के अतित्कि ्ररमद्रयमन्त्र के अवधारण (निश्रयो शा पद पाद पूरण के अतिरिक्त श्रीरामह्रयमन्त्र के अवधारण (निम्चयी कण) हे. 
लिये भी प्रयुक्त हे-तु स्याद्भेदेउबधारणे-अ, को. ३।३॥२४२॥ "या 
खल॒-यहाँ 'खल? पद वाक्यारुक्वार के अतिरिक्त जिज्ञासा, अनुनय और संदय निषेध का 
लिये भी प्रयुक्त है-/निषेधवाक्यालद्भार जिज्ञासाउनुनये ख अ, को, शहे।२५५४७ ५ | 
विद्धि-यहाँ विद्धि. [विदक्ञानें, विद्‌ विचारणे] क्रियापद्‌ ज्ञापनाथे, ज्ञानार्थ एवं बिचाएग रा 
प्रयुक्त है । लोट लकार से प्रश्नकरत्ता जिज्ञास श्रीसुस्सुगनन्दाचायेंजी को एवं समस्त जिज्ञासु जात हा] 
को जानने एवं बिचारने [मनन करने का परोमश आज्ञा वा आदेश दिया गया है । लेद कक | 
मध्यम पुरुष में आज्ञा अथवा मदुउपदेश वा मन्‍्त्रणा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
त्व॑ज्यह युष्मद्‌ स्बनाम प्रत्यक्ष उपस्थित प्रश्नकर्तों श्रीसुरसुरानन्दाचायजी के व्याज से सभी 
मोक्षाथी जीवों के लिये प्रयुक्त है । हल. 
दशार्थान्वितम-द्‌्श पद संख्यावाचक है। अभिधेय, प्रयोजन आदि को अर्थ कहते है-“अ्र, 
5मिघेयरैबस्तु प्रयोजन निवृत्तिषु-अ. को- ३३३।८६।” साहचय, एकत्र स्थिति एवं तज्नन्य (सन्तान) 
को अन्बय कहते हैं- साध्य साधंनयोः साहचयमन्वयः (पदकृत्य) तत्सत्त्वे तत्सत्ता 


४३९ 
| 


'सन्तति गोत्र जनन कुलान्यभिजनान्वयो, वेशो5न्वयः सन्तानः (अ, को, २।७।१)” 'दशाथौन्वित २, 
से श्रीरामद्रयमन्त्र के दश पदों-(१) श्री (२) मत्‌ (३) रामचन्द्र (४) चरणों (५) शएं (& 
प्रपये (७) श्रीमते (८) रामचन्द्र (९) आय (१०) नम्तः ।” के अर्थां का बोध होता है, जिसने | 
प्रतिपादन आचार्य चरण ने अग्रिम श्छोक २।२६-३१ में इस प्रकार किया हे-''सर्वाधीशेश्याः 
स्याप्तिहतुसतराभिधीयते । सीतापुरुषकाराथों १श्रीत्यनेन पदेन तु ॥ रमता पुरुषकास्य नित्यसम्बन्ध 
उच्यते । १शमचन्द्रेति पदतो वात्सल्यादि गुणस्यथ च ॥ ४चरणावित्यनेनेब बात्सल्यादिकसीतयो:-। 
विलक्षणस्य दिव्यस्य विग्रहस्याश्रयस्थ च | ५शरणेतिपदेनेबोपायस्तद्विप्रहो बुधेः | उपायाध्यवसायस 
&प्रपय्य इति वण्यते ॥ ग्राप्य॑ मिथुनमेवेति «श्रीमते पदतो मतम्‌। ८रामचन्द्रेति पदतः खाम्रित् 
प्रतिपाद्यते ॥ ९विभत्त्यायेति पदतः शेषवृत्तिमहात्मभिः । विशेधिनो निराससतु १०नमः पदेन 
वण्यते ॥ २॥२६-३१॥” इस प्रकार उक्त दश पदों एवं उनके कथित अथों में साध्य साधन 
भाव एवं नित्यसाहचय तथा अभिव्यक्ति है । इसी प्रकार दरशार्थान्वितम” पद्‌ का तालय दश 
प्रकाकक् अर्था से भी है-१ तात्ययोथे, २ वाक्याथ, ३ पग्रधानाथ, ४ अनुसन्धानाथ, ५ शब्दाथ 
(अवयवार्थ और समुदायाथ) 8 इष्टाथे, ७ अभिधाथे, ८ लक्षणार्थ, ९ व्यच्जनाथ, १० सडके' 
ताथे । इनमें प्रथम चार प्रकार अथों (तात्पर्याथ, वाक्याथ, प्रधानाथे, अनुसन्धानाथ) का प्रति' 
पादन स्वयं आचाये चरण ने ही इछोक ३२-३४ में इस प्रकार किया है- तात्पर्याथोस्य विज्लेय 
आचाय रुचिसंश्रयः । वाक्याथामन्त्रसत्नस्य खथ निर्णीयते बुधः ॥ प्राप्य प्रापकसम्बन्धर्वरुपाभिति 
रूपणम्‌ । प्रधानार्थरतु तथुग्मकेड्डूयेस्य प्रधानता ॥ ख्दोषाभ्यनुसंधानमनुसंध्यर्थ उच्यते । एबमेवात 
संध्येयं मोक्षकामैरहदिवम्‌ । २।१२२-३४॥” पाँचवा 'शब्दार्थ' के सम्बन्ध में भामह ने कहा है 
“जुब्दार्थों सहितं काव्यम्‌ ।? “अनन्यरभ्य एवं हि शब्दार्थ:। छठे 'इष्टार्थ! के सम्बन्ध में दण्डी 

ने कहा है “इष्टार्थ व्यवछिज्नापदावली ।” सप्तम से नवम 'अभिषोर्थ, रक्षणार्थ एवं व्यव्जनाथ! 

का निरूपण न्याय ग्रन्थों एवं काव्य शात्रों में बहुत ही विस्तार के साथ किया गया है। देशी 
'सढ्केताथ” का प्रयोग ज्योतिष शाल्रों, गणित शाज्लों एवं काव्यशाश्ों में द्रष्टव्य है । यह. शी 
गमद्ूयमन्त्र इन दश प्रकार के अर्था से अन्बित है ऐसा इसके 'दशाथोन्वितम! पद से ज्ञात 


। | यु 


श्रीरपहूयमन्त् 


| ही पार दशा्धास्थितों पदेंसे बोव्यके श जय “सी प्रका 'दशार्थान्बितम! ५ से काव्य के दश अथ गुण [इलेषः प्रसाद: समता समाधि, 

रा है|. ओज: पद सोकुमायम्‌ | अधेस्य ! व्यक्तिर्दारता च, कान्तिश्च॒ कांव्यस्य गुणा दशते भरत 
हु शा कपः प्रसाद: प्रलेष-समतो समाधि माधुय-सौकुमाय-उदारता3र्थव्यक्तिकन्तयो बन्धगुणा: ॥वामन॥” 
की एवार्थगुणाः-वामन ।”.| का बोध होता है। इसका थोड़ा संकेत यहाँ किया जाता है । श्रीराम- 

। धम्रतर में एम के साथ चन्द्रपद का प्रयोग हुआ है। यह चन्द्र सम्बन्धी अनेक अर्थों का ज्ञापक 
की. ६. 'सजन संत सिंधु सम कोई । देखि पूर बिधु बाहइ सोई-॥ प्रकटेउ जहँ रघुपति शशि 
. थह। विश्व सुखच खंड उठ तुत्ाह॥ भगति सुतीय कल करण विभूषण । जगहित हेतु 
अपरह विधू पृषण ॥ रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु । सज्जन कुमुद चकोर चित, 
हित विशेष बढ़ लाह ॥ रामचन्द्र मुख चन्द्रछबि, छोचन 'चारु चकोर। कात पान सादर सुखद, 
क्रम प्रमोद न थोर ॥ हृदय अलुप्रह इन्दु प्रकाशा | सूचत किरण मनोहर हासा ॥ भए मगन 
खत मुख शोभा । जनु चकोर पूएण शशि लोभा ॥| सहज विशग रूप मन मोर । थकित होत 
जिमि चन्द्र चकोरा ॥ इन्हहि बिलोकत रत अनुरागा। वरबश ब्रह्म सुखहि मन त्यागा॥ अधिक 
सनेह देह भए भोरी । सरद र हि जाम चितव चकोरी ॥ आदि” इस प्रकार काव्यशासत्र के 
हृश अर्थ गुणों के पर््रिक्ष्य में किये गये अर्था का निरूपक यह आचार्योपदिष्ट दशाथोन्वितम्‌ पदहै। 

ः युक्तमून्युक्तियुक्त नियमबद्ध- युक्तमौपयिक लय भजमानाभिनीतवत्‌ ।न्याय॑ च त्रिषु पट । 
अ, को, २।८।२४-२५। 

ततरश्रीरामद्वयमन्त्र की विशेषता बोधक सर्वनाम । 


त्रिपदेः-त्रिसंख्यावाचक है । पद्‌ का अर्थ चरण एवं वर्ण (अक्षर) समूह होता है। इस 
गेमद्रय मन्त्र के पूर्व मन्त्र (खण्ड) में भी तीन पद- श्रीमद्राम चन्द्रचरणौ, २ शरण, ३ प्रपत् 
है एवं उत्तर मन्त्र (खण्ड) में भी तीन पद- १ श्रीमते, २ रोसचन्द्राय, ३ नमः है सप्त पद से 
मेत्री [साप्पदीन सख्यम्‌-पा० ५।२॥२२ | होतीं है एवं त्रिपद से शरणागति | एक पग में दो 
चरण होते हैं। शरणागति के प्रथम पग का दो चरण “अनुकूछस्य संकल्पः-प्रति कूल्स्य वजनम्‌”, 
द्वितीय पण का दो चरण रक्षिष्यतीति बिश्वासः-गोप्लृत्ववरणं?, तृतीय पग का दो चरण आत्म: 
निक्षेपकांपण्य” होता है । इस प्रकार तज्रिपद शरणागति का बोधक है। इसे ही वेद भगवान्‌ कहते 
-हैं- इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिबरूथ स्वस्तये | छद्यिच्छ मधवद्धयश्र मह् च गावया दिद्युमे भ्यः ॥सा० 
२६६॥ अथोत्‌ हे परमेश्वर तीनोछोक अपने कल्याण के लिये आपके शरण में है आप सभों के 
लिये प्रकाशमय स्वधाम (साकेत) प्रदान कीजिये ।” परमेश्वर ने अपने तृतीय पद से बलि के 
शरीर को माप कर उसे अपना चरणाश्रित (शरणागत) क्रिया था-'इद्‌ं विष्णुविचिक्रमे त्रेधा निदधे 
पदम। समूलम्स्य पांसुले ॥ त्रीणि पदा बविचक्रमे विष्णुगोपा अदोभ्य:। अतो धर्माणि धारयन्‌॥ 
. तद्विष्णो: परम पद सदा पद्यन्ति सूर्यः | दिवीब चश्लुगततम्‌ । तद्ठिप्रासो विपन्यवों जाग्रवांस: 
. सम्मिन्धते । विष्णोय॑त्परम पदम्‌ ॥ ऋ० ११२।१७-२१॥ इसका भी स्मारक आचार्योक्त “अ्रिपदे 
पद है। क्योंकि यह द्वयमन्त्र और ये वेद मन्त्र दोनों ही परात्पर ब्रह्म के चरंणों की उपासना और 
_चणणाश्रित होने के विषय के ही प्रतिपादक होने से इनमें एक विषयंता है । “यस्य ज्री पूर्ण 
' प्रधुना पदान्य अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । य उ त्रिधातु पृथिवीमुतद्याम्‌ एको दाधार भुवनानि 
विद्या ॥ ऋ० १॥१५०।४॥” भी इसी तत्त्व के ज्ञापक हैं । यदि त्रिपदे: पद से यहाँ तीन 
'अक्ाक् वाक्य का ही आग्रह किया जाये तो त्रिपदे” के द्वार भ्त्वारि वाक्परिमितानि पदाति 
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तानि बिदुब्रौह्मणाये मनीषिणः । गुहा त्रिणि निहितानेंगयंति पदारनि तानि बिदु ब्राह्मणा ये मनीषिण.].. 
गुह्दा त्रिणि निहितानेंगयंति तुरीयं बाचों मनुष्या वदन्ति ॥ ऋ, १॥१६१४॥४५॥” में प्रोक्त गुहाजित 
पदों का सब्केत है। एघं-तिस्नो वाच ईर्यतिं प्र ब्रह्मिऋ तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम । वो. है 
यन्ति गोपति प्रच्छपानाः सोम यन्ति मतयो वा बशाना: ॥ सो० ५२५॥” का भी बोधक है।_ 

सुमते-सुमते का अर्थ है-हे सुन्दर बुद्धिवाले | यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह पद जिज्ञासु शरीक. 
सुगनन्‍्दाचार्यजी के टिये प्रयुक्त हुआ है। तथापि अग्रत्यक्ष रूपसे इसका सबूकेत मन्त्र के अधि... 
कारी के निरूपण में है। सुन्दर विचार (मति) वाले ही इस मन्त्र के अधिकारी हैं। दुष्ट विधीं,. 
खाले अभ्रद्धालु व्यक्ति नहीं 'तमुस्तोतारः पूव्य यथा बिंदू ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपर्तन। कल 
जानन्तो नाम चिद विवक्तन महस्ते विष्णो सुप्रति भजामहे ॥ऋ० १॥१५६।३॥” १० 


पूर्वमू-यह पूर्वपद क्रम निरूपक है और श्रीरामद्वयमन्त्र के पूर्व वाक्य [श्रीमद्रामचन्द्र चणो।.. 
शरण प्रपये] के लिये प्रयुक्त हुआ है। यह पूर्व पद आगे कहे जानेवाले उत्तर पद का पूत्ष 
पर आलुपूर्वी सम्बन्ध बोधक परस्परपेक्ष हे । उत्तर पद के साथ संगति, सामझस, समन्वय एवं 
एक वाक्यताद्योतन के लिये यह पूर्वम्‌ पद यहाँ व्यवह्॒त हुआ है । पुनः 'पूषे! पद्‌ 'त्तरँ पह 
के साथ मिलकर द्वयमन्त्र का वाक्य विभाजन ओर द्विविभाग॒त्व स्थापित करता है । न्यायशात्न भें 
पूर्व और उत्तर पद ऋमनिर्देश के अतिरिक्त प्रश्ोत्तर निरूपक भी है । 
झुभस्य-शुभ का अर्थ परमकल्याण यामोक्ष हे- इवः श्रेयसं शिव भद्रं कल्याण मल शुभ! । 
अ. को, १॥४॥२५ शुभस्य को अथ हुआ कल्याण (मोक्ष) का । 
आस्पदम्‌-ओस्पदम्‌ का अर्थ है खान देने वाल्मा- प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम अ. को, ३३९४ 
शुभस्यास्पदम का अर्थ हुआ मोक्ष पद देनेवाल्य । 
वाक्यमू-अर्थ प्रतिपादन द्वार अन्य पदों अथवा अन्य अर्थों के बिषय में श्रोता की आकांक्षा 
को उत्पन्न करनेवाले और प्रतीयमान स्पष्टरूप से पररपर अन्बययोग अथ के प्रतिपादक सन्निधियुक्त॒ | 
पदों का समूह वाक्य कहलाता है- अथ्थ ग्रतिपादन द्वारा श्रोतु: पदान्तर विषयामथोन्तर विषयांवा | 
काइक्षा जनयतां प्रतीयमान परस्परान्वययोग्याथ प्रतिपादकानां सन्निहितोनां पदानां समूहों वाक्य । 
त, भा, ॥” | 
पठम्चदशाक्षस्मू-पठ-चद्शाक्षरम्‌ का अथ पन्द्रह अक्षर- १श्री रमत्‌ रेरा धरम ५चे ६ंद्र ७ंच | 
८२ ९णौ १०श ११२ १२णं १३प्र १४प १५दय ।” यदि वाक्यंपव्म्चदशाक्षरम! का विग्रह वाक़्य | 
पञतचः एवं दशाक्षरम! किया जाये तो वाक्य पव्म्य का अथ हुआ- १ श्री शरण प्रपयये, २ मत 
शएं प्रपये, ३ ग़म शरण प्रपये, 2 चन्द्र शरण प्रपये, ५ चरणौ शरणं प्रप्ये, ।” एवं दशाक्षफ््‌ 
का अर्थ इस वाक़्य में प्रयुक्त पन्द्रह अक्षरों में दश अक्षर क्‍योंकि इसमें म, र, ओर ण दो दो 
ब्रोर ओये हैं। अतः वास्तविक अक्षरों की संख्या दश ही हे । 
तदू-यह सर्वनाम श्रीरामद्वयमन्त्र के लिये प्रयुक्त है । 
(0 वितर्क 
अनु-अनु का अर्थ पश्चात्‌ , साहश्य, लक्षण, तत्त्वाख्यान, भाग, वीप्सा. लम्बाई ओर वितरक 
होता हैं। यहाँ अनुपद पश्चात्‌ के साथ ही पूर्व वाक्य से साहश्य के अर्थ में भी प्रयुक्त है। 
दिग्वर्गात्मकम- दिशरतु॒ ककुभः काठ आशाश्व हरस्तिश्ताः। अ, को, १३ दिकु छ 
'साइकेतिक अर्थ दश हे | क्योंकि दिशायें दश प्रसिद्ध हैं। इस श्रीरामद्रयमन्त्र का उत्तर वाक्य 
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ही रे क्षो ककुभ (ककुभोजुन) धबल का वबाचक माना जाथे तो 
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अं वाला [ *शीरमरेते ४राधम इंचेडद्राथय एन १०पा] है॥ उक्त 


दुत्यहाँ भी तु! पद पादपूरणके अतिरिक्त अथोवधाएणके छिये 
एक 'तु पद पहले प्रयुक्त हो चुका है 
थएके टिये प्रयुक्त हुआ है । 


००२ कि कक है २३४५ 8, भ्रतिवाक्य (जबाब), पदचात्‌ आदि होता दै। 
यह उत्तर पर द्वितीय वोक्य- श्रीमतैरामचन्द्रायतमःके लिये प्रयुक्त हुआ है जो इसका सम्बन्ध 
पूर्ववाक्‍्य- श्रीमद्रामचन्द्रचरणोशरणं प्रपद्म' के ; थ प्रतिपादित काता है तथा दोनों वाक्योंके आनु- 
पूर्षीको निरूपित करता हे। दे 20 सर श्रीमद्रोमचन्द्रचरणोशरणंप्रपश्े” संकल्प (संकल्पकर्ममानसम) 
वाक्य है ओर द्विंतीयवाक्य-- श्रीमतेरामचन्द्रायनमः” क्रियात्मक वाक्य । प्रथम वाक़्य केवछ मन 
अधबा मन और वचन का ही व्योपार है, जबकि द्वितीय वाक्य मन, वचन और शरीर-इन 
ततीनोंका व्यापार। इसग्रकार पूर्व वाक्‍्यमें संकल्प बतलाया गया है और उत्तर वाक़्यमें उस संकल्पका 
कम । प्रथम सिद्धान्त है और दूसरा व्यवहार । अतः दोनोमें नित्य साहचर्य्य, अप्रथक्‌ सिद्धि 
सम्बन्ध (व्याप्ति) परस्परापेक्षित्व, पूरकत्थ एवं एकलज्ञापनके लिये यहाँ 'पूष” एवं उत्तर! पदोंका 
व्यवहार हुआ है। दोनों ही एक ही सूत्रमें श्रथित हैं. तथा दोनों हीमें एक तानता और एक 
आक्यता है । दीनोंही एक ही मन्त्रके अज्ञ हैं । सामवेदके पूर्वार्चिक एवं उत्तरचिक भागोंके समान 
अहाँ पूर्व और उत्तर पदका प्रयोग है । जिसप्रकार सामवेदके पूर्वार्चिकसिधान्तभाग ( देवतकाण्ड) 
अर्थात्‌ ज्ञानात्मक तथा उत्तराचिक क्रियाभाग (सूक्त) अर्थात्‌ उपासनात्मक या कर्मोपयोग है,. उसी 
प्रकार श्रीरमद्वयमन्त्रको भी पू्वेभाग संकल्प (ज्ञानात्मक) तथा उत्तरभाग क्रिया (कर्म और उपसना) 
परक हैं। जिसप्रकार पूर्वबमीमांसामें ज्ञानका प्रतिपादन हे। उसीग्रकार पूर्ववाक्यमें ज्ञान एवं उत्तर 
बाक्यमें कर्म (उपासना कर्म) का निरूपण है। पूब और उत्तर पदोंसे प्रश्न और उत्तर उत्तर अर्थका 
आग्रह करने पर पूर्वंसंकल्पवाक््य मनोद्भूतप्रश्नरूप एवं उत्तर क्रियावाक्य उसका उत्तररूम सिद्ध है। 
यदि पूत् और पदोंसे दिशा अर्थकरा भी आग्रह किया जाये तो पूर्व और उत्तर दिशाओंकी सन्धि- 
स्योनका नाम ईशान (दिशा) है जो श्रीरमद्गय मन्त्रकेपू् एवं उत्तरवाक्योंकी सन्धि (योगसे “ईशान 
प्र्यजगत: सा० ६८०” का प्रतिपादक होनेसे वह भी सिद्ध हो जाता है। क्‍ 


इस प्रकार श्रीरामद्रयम्नन्त्र अनेक रहस्योंका समुद्र हे। इसका सतत मनन करते रहना चाहिए । 
इस रघु लेखमें इस मन्त्रपर प्रकाश डाठना खोजहि भानु दीप क़र छिन्हे , के सम्रान हास्यास्पद 


है भी प्रयुक्त है। प्रथम वाक्यके 
और यह तु पद उसीप्रकार दूसरे बाक्यके अर्थाव- 


-है असतु थोडेहिमें जानिअहि सयाने” कहकर विश्राम लेता हूँ । 


॥॥ श्रीरामः हाएणं मम । ॥ 


४ 2० 


कै । हि 


$ द्य॑मनन्‍्त्र व्याख्या # 
[ले० बैदेहीकान्त शरण | 
भन्‍त्र-भ्रीमद्रामचन्द्र चरणों शरणं प्रपये। श्रीमते रामचन्द्राय नमः ॥ 


व्याख्या-भी “ श्रीबैंशसचनाशोभाभारतीसरलदुमे । लक्ष्म्यांत्रिबगंसम्पत्ति विधोपकरणेषु च। 


विभूती च मतो च स्त्री स्रः स्त्रियांनिज्ञ रेखवे ॥में?॥” 
“हक्ष्मी:पद्माल्यापदूमाकसल्य श्रीहरिप्रिया ॥अ. को,॥ 

श्री्रतेलक्ष्मीशच (शु- य, ३१)” 

श्रीरितिल्क्ष्मीरितिलक्ष्यमाणाविज्ञायते ॥ सितोपनिषद्‌ ॥ । 
“उच्छाज्ञानक्रियाशक्तित्रयंयद्‌भावसाधनम्‌ । तदूत्रह्मसत्तासामान्य सीतातत्त्वमुपास्महे ॥ 


"ओ्रीभूमिनीतात्मिका भद्ररूपिणी ।” सीतोपनिषद्‌ । 
“अचत्यनिश्चलारुक्ष्मी श्रीपदूमानगशायिनी ॥ श्रीजानकीसहरूनाम। । 
आचार्य चरण कहते हैं-“सर्वाधीशेश्वसप्रापिहेंतुरत्राभिधीयते । 
सीतापुषकारार्था श्रीयनेनपदेनतु ॥? (२॥२६) 
अर्थात्‌ श्रीपद्से सर्वाधीरवर श्रीरामके श्राप्तिका हेतु (कारण) पुरुषकार (अनुशंसा-सिफारि 
करनेबाढी) सीताजीका निरूपण किया गया है । कहा जाता हैः कि- बिना पुरूष कारेण दैबं न. 
सिद्ध्यति””-बिना पुरुषकारके देवता सहायता नहीं करते हैं। अतः श्रीरामजीकी प्राप्तिके ढये..| 
तदनुकूछ साधन अनिवाय है । साधनमेंतुल्ययोगिता होनी चाहिए-समः समेन लभ्यते | अत: | 
श्रीगमजीकी प्राप्तिका साधन उनकी पराशक्तिरुपा श्रीपदवाच्या श्रीसीताजीकी अनिवायता है | अतः | 
इसी प्रयोजनके लिये श्रीपर की योजना द्वयमन्त्र अपरपयाप शरणागति मन्त्रमें कीगयी हे एवं... 
सर्वप्रथम कीगयी है । यह पूर्वत्व “अन्यथासिद्ध नियतपूर्बबर्तीत॑ कारणत्वम्‌ ” का ज्ञापक एवं 
श्रीरामप्राप्ति कार्यका कारणल्वका प्रतिपादक है । रमाचनपद्धतिमें इसीलिये आचायेचरणने प्रथम 
श्रीसीताश्रीकी शरणागतिका ही निरूपण किया हे-श्रीभगवद्रामचन्द्राभिमतानुरूप स्वरूप विभवेश्वर्य 
शीलाद्रनवधिकाशयासंख्येय कल्याण गुणगर्णां पदूमबनालयां पद्माननां पद्मदल्ययताक्षीं नित्यानपायित्नी 
भगवतीं निखद्यां श्रीसीतां श्रीगमद्व्यमहिषीमखिछूजगन्मातरमशरण शरण्यामनन्यशरणंशरणमहंग्रप्ये ॥” 
मत्‌-यत्‌ मतुप्‌ प्रद्यय श्रीसीताजीका श्रीगमजीके सोथ नित्य योग एवं सम्बन्ध ज्ञापनके लियेहै- 
“भय निन्दाप्रशैसासु नित्ययोगेडतिशायने । सम्बन्धे5स्ति विवक्षायां भवन्ति म्रतुबादयः ॥” 
आचार्य चरण कहते हैं- मतापुरुषकारस्य नित्यसम्बन्ध उच्यते” अथात्‌ 'मत्‌? पदसे पुरुषकार 
(श्रीसीताजी)का श्रीगमजीके साथ नित्य सम्बन्ध त्रिकाछाबाधित अविच्छेद्य सम्बन्धका प्रतिपादक है। 
सिफारिश (अनुशंसा) का अधिकार किसी सम्बन्धसे ही होता है। श्रीसीताजीका श्रीगामजीके साथ 
नित्य सम्बन्ध है । इस कारणसे उनकी बातोंकी मान्यता अबाध (नित्य) है । 
गमचन्द्र-आचार्यचरणनेकहा है- रामचन्द्रेतिपद्तो वात्सल्यादि गुणस्य च” अर्थात्‌ ग़मचद्र 
पदसे श्रीगमजीके साथ वात्सल्यादि गुणका नित्य सम्बन्ध कहा गया हे । पाल्यपालकभावको वत्सह 
कहते हैं: पाल्यपालकभावेन सावत्सव्ुशतिभवेत्‌ ।” आदि? पदसे भगवानके असंख्य दिव्यगुणोतर 
प्रहण है. । यहाँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्णज्ञापनके लिये केवल वात्सल्यका ही स्पष्ट कथन हैं. एवं 
“आदि? पदसे अरपष्ट इज्नितमात्र करदिया गया है । 


ा क्‍ > भगाने सभी अह्लोंकी महिमा अद्वितीय है। पतु दीं ओर शशि लिये सभी अज्ञोंकी महिमा अद्वितीय है। परत दीनों और शणागतोंके लिये क्‍ 


परे महिमा ३३९७४ ही सा । कहा है- भजु मन रामचरण सुखदाई । जिन चरणोंकी चरण- 
पादुशा भरत रहे लो लाई॥ जिन चरणन केवट धोई हिन्हा तब प्रभुनाब चढाई।। जिन चरणनसे 
केकसी सृस्सरी शंकर जटा समाई ॥आदि॥” सूख्धासजीने भी कहा है-“चरण कमल बन्‍्दों 
। जाकी कण पंगु गिरि लंघे अंधेको सब कुछ दरसाई। बहिरौ सुने मूक पुनि बोले रंक 
बे शिए छत धराई ॥ सूरदास स्वासी करुणामय बारबार बन्दौ हण्रिई ॥” अखिल लोगोंका उद्धा- 
कक भगवान्‌ के चरणों का जल (चरणाम्रत) ही है। वेद भगवान्‌ भी उनके चरणों के दर्शन की 
क्षमता करते हैं-तद्विष्णो: परम पद॑ सदापइयन्ति सूरयः | दिवीव चकश्लुगाततम ॥ ऋ., १२२” 
अत; चरणों की ही शरण में जाने की कांक्षा से चरणों शाएं प्रपे” कहा गया है। आचार्य 
चएण ने इसीलिये 3 नमो नम्तः कारुणिकाय तुभ्यं पादाब्ज युर्में तव भक्तिस्तु ।” मनो 
पाद रा से्‌ चरणों की स्तुति का उपदेश दिया है। इस शरणागतिमन्त्र का मुख्य 
आश्रय चरण ही है। आचाय चरण कहते हें-* चरणौवित्यनेनेब वात्सल्यादिकसीतयोः । विलक्षणस्य 
विग्रहस्याश्रयस्य च ॥” अथौतत्‌ चरणों पद से वात्सल्यादिदिव्यगुण, श्रीसीतोजी, तथा 
शणणागति का श्रीरमजी के साथ विलक्षण सम्बन्ध का वर्णन किया गया है । 


शएं-शरणं गृहरक्षित्रो:ः अ. को. ३।३।५३? “शरण गृह रक्षित्रो बध रक्षणयोरपि ।मे० ।” 
शक्षा के स्थान एवं रक्षा के आश्रय को शरण कहते है । गीता में भगवान्‌ ने शरण ग्रहण 
करने का उपदेश दिया हे और भगवान्‌ को ही शरण कहा गया है-- 
“वातिमर्ता प्रभुः साक्षी निवास: शरण सुहत्‌ । प्रभवः प्रत्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम॥९१८॥ 
ईश्वा: सर्वभूतानां ह॒ददेशेउजुन तिष्ठति । आमयन्सर्वभूतानि यन्त्रारहानि मायया ॥१८॥६१ 
तमेव शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत । ततठ्परसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम ॥१८॥६९ 
सर्वगुह्यतम भूयः श्णु मे परम बचः । इष्टोडसि से हृहमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥१८।१४ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षय्रिष्यामि माशुचः ।।१८।६६ 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी शरणागति का ही उपदेश है- 
“शो ब्रह्माणं विदधाति पूब यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तसमे । 
/< | 3३ चै 2 रु 
त॑ ह देवमात्मबुद्धि प्रकाश मुमुझ्ल॒ब शरणमहं प्रप्ये ॥? इति 
इसका तात्पर्य आचार्य चरणने इस प्रकार वर्णन किया है अहं त॑ हात्मबुद्धिप्रकाशं स्वविषयक 
बुद्धिप्रकाशर्क देव॑ ब्रह्मेशानादिसबपूज्य भगवन्तं श्रीगमंशरणंप्रपथे: 'सक्कदेवप्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदूत्रत॑ं मम” इति भगवच्छीरामोक्त्याभगवच्छ्रीरामप्रपत्तेरेबसबी भयनिदा- 
है 53 ध्३, ध 6 न्‍ ४ 
नलात्सवेटवसश्रीगममेवशरणमहंग्रपद्यें ॥ उक्ता च॑ सकृद्रामप्रपत्येवपरधामावाप्तिजगदु गुरुभि: श्रीचिदा- 
नन्दाचार्यन्य[सकलानिधौ  नावाप्यते परं धामतपोयोगसमाधिभिः | सक्ृद्रामग्रपत्त्यंव प्राणिपिः प्राप्यते 
हि तत्‌” इति ततो भगवच्छ्रीरामप्रपत्तिरेवमोक्षांथ बिधेया मुमुक्षभिरितिभाव:”--( आनन्दभाष्यम ) 


वेदों में भी शरणागति का उपदेश है: 


“पुरुत्वा दाशिवाँ वोचे5ऐ्िग्ने तब ख्िदा । तोदस्येब शरण आ महत्व ।॥| 
ऋ० १॥१५०।१-सा० ९७॥” 


6 हें ६ 
इस प्रकार सर्वत्र शरण क्रो ही उपाय रूप कहा गया है। आचार्य चरण कहते हैं- शरणेति 


ट  द बन्दे रघुवर गुरुम । 
पदेनैवोपायरतद्विग्रहो बुध”? अर्थात्‌ शरण पद से उस शरण को विशेषरूपसे प्रहण को'विदजा, 
में उपाय कहा है। बुध” पद से इसकी प्रामाणिकता का निरूपण ही नहीं अपितु गये. 
भी प्रतिपादन हे । हु ' 70 को 
प्रपचे-प्र उपसर्ग पूर्षक पद गतो धातु से निष्पन्न प्रपे शब्द का अर्थ प्रकष रूप से कहे. 
मं जाता हूँ एवं शरण की प्राप्ति करता हूँ-इस संकल्प वा निश्चय है। आचार्य चरण कहके 
है “उपायाध्यबसायस्तु प्रपद्य इति वर्ण्यते”, अर्थति प्रपथे पद से उस उपायरूप शणणगतिक्ी. 
प्राप्ति के अनुकूल व्यापार अध्यवसाय (उद्यम वो प्रयत्न) का वर्णन है । 7४ हो. 
श्रीमते-श्री एवं मत्‌ की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। उक्त प्रकार श्री(सीता)जी' पे 
पमजी के लिये यह नमस्कार (समर्पण) होने से यहाँ श्रीमते कहा गया हे। आचार्य चाण « कह 
है-'प्राप्यं मिथुनमेवेति श्रीमते पदतो मतम्‌” अर्थात्‌ श्री मते पद से श्रीसीताजी एवं श्री 
दोनों प्राप्य हैं कहा गया हे। के 
एमचन्द्र-श्रीगमजी जगत्‌ के स्वामी हैं। आचाये चरण ने आगे कहा हे-'जगत्पते श्र 
जगन्निवास प्रभो जगत्कारण रमचन्द्र (५।१५)” अतः इस शरणागति मन्त्र (हयमन्त्र) के प्रकण 
में कहा है- रामचन्द्रेति पदतः खामित्व॑ प्रतिपायते” अथात्‌-रामचन्द्र पद से उनके खाम्रिल का 
प्रतिपादन है । द 


आयरजिस पुरुष के उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है अथवा क्रिया के द्वारा जो अप्नि- 
प्रेत हो उसमें यह चतुर्थी विभक्ति होती है-कर्मणा यमभिप्रेति स सम्प्रदानमू-पा० १४ १२१, 
क्रिययां यमभिग्रेति सोडपि सम्प्रदानम्‌ (बा०)” यहाँ नमः क्रिया द्वार ग़म को ही सन्तुष्ट करना 
है। अतः उसमें चतुर्थी विभक्ति आय? का प्रयोग हुआ है। आचाये चरण कहते हैं-“विभत्तथा 
5ड्येति पदतः शेष वृत्तिमेहात्मभिः ।? अथात्‌ महात्मालोग आयबिभक्ति से शेषब्ृति (सेवाबृत्ति) 
के आचरण का वर्णण के हैं। » 
नमः-नम्तः का अर्थ नमस्कार करना हे- नमो नतो अ.को, ३॥४।१८।॥” आचार्य ने आगे 
नमस्कार की विधि वतलायी हे- 
“उरः शिरोदृष्टिमनोवचः पद्द्ठयप्रराजत्करयुग्मज़ानुसिः । 
अडगे: क्षितौ त॑ प्रणमेदथाष्ठटभिदीष तथेतेः कृतथीरंच दण्डवत्‌ ॥” (५।१७) नमः पद का अनेक 
अथ आचाये चरण ने षडक्षस्मन्त्र के प्रकरण में पदेन तेनात्र ' अछो० २॥१० से उपायस्थ '' 
ज्छो० २।२१? में बतछाया है, जिसमें अन्त में मकार का अथ-स खण्डेन मकारेण पष्छ्यन्तेन 
विरेधिन:? अर्थात्‌ विशेधी का खरूप कहा है। उसी अथ का यहाँ ग्रहण करते हुये आचांये चरण 
कंहते है- विरोधिनों निशाससस्‍्तु नमः पदेन वण्यते “अर्थात्‌ नमः पद से प्राप्ति विरोधियों का. 
निगास का प्रतिपोदन है । 3, 
. इस द्वय मन्त्र का तात्पर्याथ आचोय की रुचि के अनुकूल व्यापार करना है, वाक्यार्थ प्राप्य' 
प्रापक के सम्बन्धी खरूप का निरूपण हे, प्रधानाथ श्रीरमजी एवं श्रीसीताजी के कैड्य की 
प्रधानता है एवं अनुसन्धानाथ मोक्ष की इच्छावाले को अपने दोषों का अनुसन्धान रूना हैं । 
_' दक्ते द्ूय मन्त्र का निरूपण वेदों में इस प्रकोर है-- 


“बाचमष्टापदीमहं नवसक्तिमृतावृधम्‌ । इन्द्रात्‌ परित्वं ममे'॥ ऋ० ८।७६१२-अथ्व॑० २०१२ 


5५५5 
जि | /[ ॥ >> 


॥ द्वैयमन्त्र व्याख्या है मा ९ 
+. >“॥ आठ पद और नव प्रकार की बाणी को परमेश्रर से पूर्णतया प्राप्त करता हूँ । 


नत्र में आठ पद हैं- मत 
हि मवताय, ८ नमः इसमें शव जा हैं नी शए५ मि॥ 
ह ते ७ प्रकार हैं इसके नव एस था नव प्रकार अर्थ । यह 
हि संख्याबोधक एवं नवीनता बोधक (क्षण क्षणे यन्नबतामुपैति तदेव रूप॑ रमणीयतायाः) भी 
॥ इससे नव (नित्यनवीन भाव एवं अर्थ तथा मर संख्या प्रकारक अथ) निगंत होता: है ॥ उक्त 
शषहठ पढों में से प्रथमपद श्रम! के श्री और भत्‌ का बजिश्लेपण या बिस्तास्‍्कर देने से नव 
कक्षा का अंथ निगेत होता है । अतः 'नवख्क्तिमृताबहम! कहा गया है । 


यहाँ श्क्ला पे षा कर हे सकता हे कि आचायें चरण ने ततब्र रे घट पर्दे, दर्शाथोन्विनम”” 
यों कहा ! उक्त वेद मन्त्रोपदेश से आचार्य चरण-के कथन में विरोध होता है। परन्तु यह 
शैकी प्रान्ते हे । 
जिस प्रकार ससों की संख्या नव प्रसिद्ध है--- 
“गद्वारहास्यकरुण रोद्रवीर भयानका:। विभत्सो5द्भुत इत्यष्टी ससा शान्तस्तथा मतः ॥” सा० ३॥३।१८ 
तथापि दशम रस वात्सल माना गया हे-- 
"कुटं चमत्कारितया वत्स्ं च रसे विदु:। सा- दे, ३३२५१ 
इतना ही नहीं श्रीरूप गोस्वामीजी ने मधुर को अलग रस मात्ता है । फिर भी इससे नव 
सकी पसिद्धि से कोई विरोध नहीं है | कणाद ने. छः पदाथ- कहा हैः और परवर्ती शिवादित्य 
आदि सप्त पदार्थ कहते हैं ओर कणाद से अविरोध बतलाते हैं । 
इसी प्रकार आचाय वचन का भी उक़्त वेद बचन से अविरोध-ही है ) इसी प्रकार आचार्य 
जञ रे चर ६ ०५ (5 गीयते रे 
चरण द्वाा आगे कहे जाने वाली आत्मापंण सा नवधेति -शलछो० ४।१४” के आत्मापंण 
(शरणणागति) रूप नवम रूपवाली भक्ति के अन्वय इस द्वय मन्त्र में होने से इसका अन्बय उक्त 
वेदमन्त्र नवस्रक्तिमृतावृधम्‌” के साथ है । 
यदि उक्त वाचमष्टपदीमहं” का तात्पय अशौ यत्र प्रयुज्यन्ते नाना्थेषु विंभक्तयः |? यह माना 
जाये तो भी इसका तात्पये शरणागति ही इस प्रकोर बनेगा-- 
“ग्मो रगजमणि: सदा विजयते राम स्मेश भजें, रमेण निहिता निशाचरचमू रामाय-तस्मे नमः । 
ए्मात्‌ नास्ति परायण्ण परतरं ग़मस्य दासोस्म्यहम्‌ , रामे चित्तठयः सदो भवतु मे भो राम मामुद्धर? 
५ ] ५ श्र [0 न्य 4 ५५ हु 
॥ अध्वा-श्रीरमः शरणं समस्तजगतां, राम बिना का गती, शेमेण प्रतिहन्यते कलिमिरं रामाय-का्य नमः । 
| ग्नातत्र्यतिकालभीम मुजगो, रामस्य सबंवशे, रामे:भक्तिरखण्डिता भवतु मे ग़मत्वमेवाश्रयः ॥सस्‍्क०पु० 
वेदों में स्पष्ट शब्दों में द्यमन्त्र की चर्चा है: 
|! है? नो रे ८ < ता 4 ज /> रे 
अग्ने अरखिँ अधायुरशतीवामचयति द्वयेन । 000 ३ 
| मन्त्रों गुरु: पुनर्तु सो अस्मा अनु मश्चीष्ट यन्‍्व॑ दुरुक्‍ते: ॥ 
। ५ ५0 09 8७ ्े 
॥ उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्स्ता मत मचेयति द्वये 
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न । 
अतः पाहिस्तवमान रतुब॒न्तमग्ने माकिनो दुश्तियधायीः ॥ऋ० ११४७॥४-५॥” 
| 


४९ 


